अकाशक-- 


पन्नालाल वाकलीवाल, पा 
महामंत्री--भारती यजनातिद्धांत्प्रकारिनी संस्था, : - 
८ महेंद्रवोचलेन, श्यामवाजार-कलकता:|: 








सुद्बरक--+- 
' श्रीलालमन काव्यतीर्थ 


जैनसिद्धांतप्रकाशक पवित्न प्रेस, 
८ महँद्रवोसलेन, श्यामवाजार-कलकत्ता | 


बच 


निवेदन | 
०---कै +4 >कैज-लबा 


घरणगांवनिवासी शेठ कृमदकराम ममगदानसा दिगम्दरी दीदा 


+ 


कि कम बाल, घारदप हे दिल्े अका शक आाटसा र प्रदान 

आमवाल, आाजसे चारदप पदिले ( वी. सं, २८४३ ) आटसा रपये प्रदान 

म्ध थक मंदायदः द््ये डे यह क् सन्यसमगाय 

यप्दे; दानी पटायदा हुये घ | यह रदम उन्हनि अप झग्युसमद 
दि, 


#नावरणीय दर्मक्षयाथ जिनवाएके प्रचाराथ निकाली थी। ददमुसः 


“हह्प्शानतण्शिणी” प्रध प्रदाहित किया गया और उसदी काई नयों- 


५! 


रे + 
ए'दररे राज यह दूसरा प्रन्थ सुलभजनप्रथमाछामे निकाला जाता है | 


शुसप्रद'र एद दार दान देदर सेददों दरपोत्ा साइनी हा छापने 
दुम्शियोरी बो्डिला छीवित रखनेदाते श्ीमानोंगों संग्शाने दानी र- 


संस्थाके छपे हुये भाषाठीका संहित्त 
उत्तमोचम जैन शास्त्र! : 


अरीक्षामुख )) संस्कृतप्रवेशनी-दोनों माय... भी :5 
संस्‍्कृतप्रवेशिनी-द्वितीय भाग ॥) हरिवंशपुराण बढे-नयीसरऊव्चनिका्)] 
तस्वश्ञानतरंग्िणी 42] भात्मप्रवोध _ “ < ॥०2] 
सुभाषितरतलनसंदोह खुलैपन्रन २). ,, जिल्दका. का. 
“मकरध्वजपराजय-हिन्दीमे काम जार जिनदेवका युद्ध ॥) 

. कच्ची जिल्दका | पक्‍की जिल्दका - ॥।) 
परमाध्यात्मतरंगिणी-संस्कृत और साषाटीका सद्वित ( थोढी ) है _ शा 
जिनदत्तचरित्र भाधावचनिका ॥) जिल्दका (2 व) 
- आाराघनासार सजिल्द_ १८] तक्त्वार्थथार १३००० भाषादीका ४) 
पात्रकेशरीस््तोत्र भाषाटीका सद्दित ) 
गोम्मटसारजी-दोनोंकांड पूणणे, ओर लब्धिसार क्षपणासार सहित ख्ुलेपत्र 

“५४१०० पष्ठ ु ५१] प्न्यन्नयी ॥) 'जिल्दकी:- ॥॥£| 
गोम्मटसारजी-कर्मकांड पूर्ण, लब्धिसार क्षपणासारजी,:-और:-भाषा 
_ संदृष्टि सहित ३४ चारित्रसार 0 
। दूसरोंके छपाये हुये ग्रंथ । 


“>शाकटाय्न धातुपाठ £) उघीयस्ञयादि संभह |) विधवा विद्याह खंडन 2 
“विशेष जानमेके लिये बडा सचीपत्र मंगाकर वेखिये 
मिलनेका पता-- श्रीछाल जैन, 


मंत्री-भारतीयजनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था, 
"० , ४ महेंद्रवोस लेन, इयामवाजार कलकत्ता ! . 





प्रस्तावता, 


अं 


( प्रथम सेस्करण ) 


पाठझ महाशय | हमारी इच्छा थी कि सूल मस्यत्ताका जीवन च- 
रित्र यथाशक्ति संप्रह करके प्रकादित किया जाय परंतु यथासाध्य हन्तदे 


खेदकी दात यह दे कि स्वानिक्वातिकेय मुनिमद्वाराज केनसी शहाइईमे 


हु 


एग करनेपर भी प्रन्थकत्तोक्का कुछ भी तथ्य संप्रद नहिं हुवा. विशेष 
है 


हुए सो सी निर्णय नदिं हवा यथ्पि दंतकृुथापरसे प्रसिद है किये कझ- 
चायदर्य विक्रप्त संवदसे दो तीनसा वर्ष पहिले हुये है. पर॑ठु जबतक कई 
प्रमाण न निले हम दंतकथापर विश्वास नहिं विया जा सक्ता, आदायोव 


+ 


के पट्टावटी भी देसी गई उनमें भी इनछा नाम काहीं पर भी दष्टिर 


घर पे 


चर नहिं एदा किंतु इस ग्रंधकी गाधा ६९४ दी सेरह्मत दीका था भाष 
टीका इतना लद्दय हिखा छुवा मिछा कि- रामिक फियेशय झुने 


धॉचिराजाइूत उपस्र्ग जीति देवलेद पाया ” परठु मॉसिराशा पाद छा 


६! 


हि पड इंाजिकन शान बाइक अ७ धार वबाप्दाहइऊ लिन ्ि हक... ८६४ 
एर ये दायय चानसे प्रथदे भाधारे दीकादारने डिस्य ६ रा एमंमा। 
कक पड लि का ५ “शक आम 
पोज नहीं, एवा मिद्रने बहा कि इनकी बा विश्ी ने दिशी बंध मो 


पिडेगी, परंतु ए्रजुद सगयतवा बोर भी बाधामोर हमार देहाओंमें 


हा. शक: शा 
गाहें लाया परंतु इसमे बाई सेदेर नही णिये दाह्धायारी राथारो2ए 
् दि क 5. ष्ैः ा कप “कक आज 20%. न द्रीला जन हि 
दो हुझार दर्षते पिएं हो गये है, पशवि इुए एम्यदी प्राहद शआधाइ 
रुघनादी शर्त टिकाशदाताबरीदे बसे प्राइव पुरुचदारी थिक्ष रथ हीं! 


; < कब कह 
् ६. शा तू ८ पाए इशाइरशा 5, र्श, 
पर ू > दो, 
हृए प्रग्धदे' छा्प्रसोशोव! पिए बहाएं दया किए हे', दृशादार्ण इाछ 
भू अचार के ्ु ० न के 
३ हू बनेंगे भा रिदाय ह्चीर इटियादीं थोए। सार 


( म 


इसे इन्यमें मूल शाचा ४८६ हैं जिनमे मुरहिलनोंकि लिये बाल: हफ- 
सस्यफीय झब ही. वियस सैक्षिय धयट्यया हंपने डिये हसे हैं, परे 
मुशयजया इनमे संसारके हुगश दिलाजर हैधारसे विच्ता ढोनेशा उपदेश 

हपकारंश शंधध्त विषय दादग सनुपेत्ञारे ऋममम दीं गार्णित करह: 

धन किये गये हैं, मानों चंद समर भर दिया गया है। 

इग इबवर ह टीका ता वैचफ सरैयके का जगध्यरिद्ध दिगमरणों 
मायाग वार्भ5 विर्नित् है, जियरा उस विशर्ससयादद सपा वंपरणशा 
हैग ही किसी रिपोर्टमें किया गया हि. उम्रके आदि भन्तड़े इछोक छो हे 
एकपार हमारे देखनेगे थाये थे | दूसरी दीका-पद्मनदी जायायके पं 
पर सुशोशित सेविय्यनिद्यापरपट्भावादविच फंथर्ति भद्रकक शुभसन्द्रावार्ग 
सागवाटा पद्मापीशाकृत है. शिव अनेक प्राचीन जनप्रंथोके प्रमाणोंसे 
७००० इलोकर्मि विस्तृतव्याश्याँ की है, तीसरै--डिसी मद्राशयने प्राकृत 
प्दोँकी मंस्छृत छाया लिसी है. इसके सिवाय एक आानीन गूजर भाषामि- 
भित टिप्पणिप्रन्थ भी प्राप्त हुवा है. इन्दी सब भ्रंथोंपरसे मूठ, तथा णब- 
चम्द्रजीकी दो वयनिकापरसे शुद्ध करके मुद्रणयंत्रद्वारा इस गंथकी छुलभ 
घ्राप्ति फी गयी है. मूलपाठम जहां कही पाठान्तर था, कई्दी २ टिप्पणीर्मे 
दिलाया गया है तथा संल्कृत टीकाकी प्रतिका पाठ शुद्ध समझकर वहीं 
पाठ रवसा गया है । है 

यथपि हमा रे कई मित्रोंकी सम्मति थी कि जयचन्द्रक्त वचनिका 
( भाषाटीका ) हृढाडीभाषामिभ्रित पुराने ठंगकी हैं. इसको वर्तमानकी 
प्रचलित दिंदीभाषामें परिवर्तन करके छापना उचित हैं. परन्तु हमने ऐस्ता 
* नहिं किया, कारण जैनियोंका जो कुछ हिंदी साहित्य--धर्मशास्त्र, पार- 
'लौकिक पदार्यविद्या वा अध्यात्म पुराणादिक हैं वे सब जयपुरीमाषा और 


(६ ऋ॥ ) 
शागरेकी प्राचीन तजभापाके गयपथमे ही हैं. यदि इस प्राचीन हिंदी सा-- 
हित्यफो से साधारणमें प्रचार नहिं करके सरवेधा आाजकठ़की नवीन गठी 
हुई भाषामें द्वी भनुवादके गंध छपाये जाँयगे तो कहाँतक अनुवाद किया 
ज्ायगा क्योंकि प्रथम तो प्राचीन भाषाके ग्रंथ चहुत हैं. बदूसरे-दमारी 
क्षद्रजनसमाजमें ऐसे बहुत झम विद्वान है जो प्राचीन हिंदी साहित्यके समस्त 
विषयोंके सेंकर्दों गंथोंका नयी हिंदीमें अनुवाद कर सक्ते हो, तीसरे ऐसा . 
कोई समझ्नदार धमात्मा धनादय सहायक भी तो नहीं दीखता, जो सबसे 
पहिले करने योग्य जिनवाणीके जीणोद्धार करनेमें पुण्य वा नामवरी समझ 
ता हो. जब समस्‍्तप्रकारके प्राचीन हिंदी जनगुंथेके अनुवादपूर्वक प्रका* 
शित करनेका वतंमानमें फोई साधन नहीं ६ ओर उपदेशकोंके द्वारा पाठ- 
' शालायें स्थापन करनेका प्रचार बढाया जाता है. तो कुछ प्रन्थ प्राचीन 
भाषाके भी छापकर से साधारणको इस भाषाके जानकार कर देना घ- 
हुत छाम दायक द्वो सफ्ता है क्योंकि नयी भाषाके प्रन्योंदी श्राप्ति नहीं 
होगी तो प्राचीन भाषाका शान होनेसे इस्तलिखित प्राचीन सापाके प्रंथोंकी 
स्वाध्याय करके ही इमारे जैनीसाई हानप्राप्ति कर सकेंगे. परंतु-यह 
भाषा कुछ मरादी शुजरातीकी तरह सर्वथा प्रयद् भी ते नहीं है ? हम 
जहांतक विचारते हैं तो कोई २ ठेठ ढुंढादी शब्द होने तथा द्वितीया पर- 
चमी सादि विभक्तिव्यवद्दारदा किंचिन्मात्र विभदरूप दोनेके सिवाय कोई 
भी दोष इस भापामें दृष्टयोचर नहिं होता. किन्तु आाजकलकी नवीन दिंदी 
भाषाम बहुभाग लेखकृगण व वंग भाषाके अनुवादरूगण संस्कृत शब्दोंकी 
इतनी भरमार करते हैँ कि उस भाषाको पश्िपोत्तरप्रदेशफे काश्ीप्रयागादि 
मुज्य * शहरोंके छिवाय गामनिवासी, सारवादी ( राजपूतानानिवासी ) . 7 , 


पर 


गुजराती आदि कोई भी नहीं समझ सक्ते, ऐसा दोप इस प्रादीन जय 


( ४) 

आपार्म नहीं है. क्योंकि यह सापा बहुत सरल है तथा इव भाषाके ह- 
जजारों ग्रंथ समृत्त देशोंके बड़े २ जैनमंदिरों्मे मोज़द हैं तथा बड़े २ शहरों 
“और प्रार्मोरके पढे लिख जैनी माई नित्यशः स्वाध्याय भी करते रहते हैं, 
अतएव इस प्राचीन भाषाका अनादर नहिं करकें इस भाषामे ही अन्थोंका 
“छापना युक्तिसंगत समझकर इस प्रंथको नवीन भाषामें परिवर्तन. नह्िं 
किया गया किन्तु खास विद्वद्दय पंडित जयचन्द्रजीकी भाषाम ही छपाया 
.है. परंतु प्रमादवशतः यत्र तम्न इस भाषासंबंधी नियमोंका पालन मद्दि- 
_डुवा हो तो श्यपुर निवासी विद्वद्गवण क्षमाकरेंगे | ह 
+ मुम्बयी | «.. जैनीभाइयोंका दास, 


ता. १-१०-१९०४ ६०. पन्नालाल वाकलीवालः 


वक्तव्य । पु 

इस भ्रथकी पदिली आद्वत्ति नहीं सिल सकनेके कारण हमने सर्वे 
साधारणके द्वितार्थ यह सलम संस्करण कराया है। पहिडे गाथाओंके नीचे 
छाया थी वह इस बार नहीं छपाई गई क्यों कि संस्कृतज्ञ थोढासा ही प- 
“रिश्रम करनेसे गाथाओं द्वारा भी अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं । 
संशोधनमें यथाशक्ति सावधानी रक्‍्खी हैं पं* जयचंदरजी कृत पीठिका 
“और विषय सूची साथमें छपाकर पहिली श्ुटि दूर करदी गई है || 

आशा है पाठक गण | हस संसारके सचे स्वरूपको वतलानेवाले 
सनकी चेचलताके निवारक प्रन्थका स्वाध्याय कर वास्तविक शांविका 
ाभ करेंगे। 


हू 


मंत्री. 


| 
प्पयसूवी | 

संगलाचरण 

न ्ध्‌ दी 

अनुपेक्षाओंके नार 

अध्न॒वानुप्रेश्ता 

अशरणाचुप्रेक्षा 

संसारानुप्रेक्षा 

अठारह नातेकी कथा 


छा #क- ३ न किक 
गदसानुप्रहा 


कब्ड़ 
दाए? छाए! पदशद 


> 
हु भंगृह घ पशादाण 


२ एष्ट 


१४ 
श्ट 
६० 


णछ्ट 


न्‍ 
व्‌ 


४० 


( रू ) 


वर्णन करि तिमकी संस्पाझा कही है ताक्ला अदा बहुल 
कइच्ा है। बहुरि झायु कायका परिमाण कह्या है। वहुरि 
प्रभ्यवादी केई लीवका स्वरूप अन्य प्रहार माने हैं, तिनि- 
का युक्ति करि निराकरण किया है । बहुरि अतरात्मा व- 
हिरास्मा परमात्माक्ना वणेन करि क्या है--जो अंतरतत्त 
तो जीद है अर अन्य सदे वाद्य तस हैं। ऐसे कहि करि 
जीवनिका निरूपण समाप्त किया है पीछे अजीवका सि- 
- रुपए है| तहां पुदूगल द्वष्य पमद्रव्य अधर्मद्रत्य झ्ाकाश- 
काल द्रव्यक्षा वणन किया है । वहुरि द्वच्पनिक्के परश्पर 
कारण काये भावफा निरूणण किया है। वहुरि ऋरध्वा है 
जो द्रव्य सबे ही परिणामी द्रव्य पययिरूप हैं हे श्नेक्षास्त 
खरूप हैं। अनेफान्त विना कार्य कारण भाव ताहीं बने 
है। कारण फार्य विना काहेका द्रब्य १ ऐसे कहा है। बहु- 
रि दब्य पर्यायक्धा स्दकूप फहिकरि पीछे सपे पदार्थ लान- 
नेदाला पत्यक्ष परोक्ष स्वरूप झ्ानफा पशन किया है| ब- 
हूरि शलेकान्त बतुका साधनेवादा धुनहान है, नाके भेद 
व है | से परहुई अनेफ परमेरदरूप सा में तिनिझा बइपेद 

घष्टार फशा है जो प्रणाण नयनिते दस्तुझ साथि मोप्त- 


बा आन 9 
घ है 


(१ + हल का छू 
मागदू साथ है एस तष्दकके सुननदाऱ, भमाननंदाल, भाद- 
चेक 


५० 


( गम 2 


पाया करे है। ते सवे सुलभ हैं । अर सम्यंज्ञान चारिह 
स्वरूप मोक्षका मार्गेका पावना अति दुलेभ है । ऐसे कहया 
है । आगें धर्मानुप्रेत्ञाका वणेन एकसो छत्तीस गायामें- है 
तहां निवे गाथामें तो श्रावक घमेका वर्णन है। तामें छत्ती- 
स गायामें तो झविरत सम्यम्दह्ीका चशन है| पीछे ..दोय 
गाथार्म दशन प्रतिमाका, इकतालीस गायाम त्रतप्रतिमाका,. 
तिनमें पांच भ्रणुत्रत तीन गुणबत, च्यारि शिक्षावव ऐसे 
बारह ब्रतनिका, दोय गाथामें सामायिक्त प्रतिमाका, छह 
गायामें प्रोषष प्रतिमाका, तीन गायामें सचित्त त्याग प्रति- 
माका, दोय गाथामें अनुमति त्याग प्रतिमाका दोय गाया- 
में उद्दिप्ठ आहार त्याग प्रतिमावा , ऐसें ग्यारा प्रतिमाका 
वर्णन है । वहरि वियालीस गायामे मुनिके धर्मका बणुन 
है। तहां रत्न त्रथकरि युक्त मुनि होय उच्चम क्षमा भ्रादि 
दद्य लक्षण घप्कूं पाले, तिन देश लक्षणका जुदा २ बर्ण- 
न है| पीछे शदिसा धमकी बढाई वर्णन है। वहुरि फेरि 
हथा है जो धर्म सेवना सो पुणय फलके श्र्थि न सेवना 
मोक्षके अर्थ सेना | र्हुरि शंका शादि आठ दूपण हैं सो घममे 
माही राखंण | निशकित शादि शाठ अंग सदित घर सेवना 
नाका जुदा जुदा वरगन है | वहुरि धमका फेक माहात्ग्य वे न 
याई। ऐसे धर्मानुपेज्षाका वर्णन समाप्त की या है । वहुरि आगे 


घर्याजुप्रेशादी चूलिका स्वरूप बारह प्रकार तप है। तिनिका जुदा 
जुदा वणन है। ताकी गाया इवयावन ई । बहरि तीन गाया में 


5 ऋर्टा अपना क॒र्तब्य ग्रगटकारि अन्त मंगल करि ग्रन्य पप्राप्त कियः 


) धात गाथा बयारिय मित्र € अर्स जानना । 





ह  औपरमासमे नप्: 
स्वामिकातिकेयानुमेक्षा । 
9 व्न्स्स्््चह्स्क्च्ससत 
( भाषासुवाद्सहित ) 





भमापाकारका मंगलाचरण |” 


दोहा | 

प्रथम फषम जिन धर्मकर, सदमति चरम जिनेश । 
दिघनदरन पंगछफरन, भदतमदुरितदिनेश ॥ १ ॥ 
वानी भिनपुझुतें खिरी, परी गणाधिषकान । 
अप्तरपदमय विस्तरी, फरहि सकछ वलयान ॥ २ ॥ 
गुरु गएधर शुणघर सकल; प्रचुर परंपर शोर । 
बततपधर दतुनगनतर, दंदों हप शिरमोर ॥ ३ ॥ 
स्वामिकातिकेयो पुनी, वारए भारन भाय । 
सिपो फयन विस्तार करि, प्र'कृतलछंद एनाए ॥ ४ ॥! 
जादी टीका सेरकृन, परी सुधर शुमयन्द्र । 
सुगपदेशभाषाभदी, करूं राम जयसन्द्र ॥ £ ॥ 


९. 52. 


पदहु पढावहु भव्यजन, यथाप्तान मनधारि | 
करहु निजरा कमेकी, बार वार सुविचारि ॥ ६ ॥ 
ऐसे देवशास्र गुरुको नमस्काररूप मंगलाचरणपूवेक 
प्रतिज्ञा करि स्वापिकात्तिकरेयानुग्रेत्ञानामा यन्थकी देशभा- 
चामय वचनिका करिये है। तहां संसक्षत टीकाका प्नुसार 
ले, मेरी बुद्धिलारू गाथाका संक्षेप अर्थ लिखियेगा- तामें . 
कहीं चूक होय तो विशेष बुद्धिमान संवार लीजिंगो । 
श्रीमत्त्वामिकातिकेय नाथा आचार्य अपने ज्ञामवैराग्य 
थी हृद्धि होना, नवीन श्रोता जनोंके वैराग्यका उपनना तथा 
विशुद्धता होनेतें पापकर्मकी निजरा, पुण्यका उपजना, शि- 
हचारका पालना निश्रिध्म्त शास्र॒ड्नी सभाप्ति होना इत्यादि 
अनेक भले फल चाहता संता अपने इएदेवको नपस्काररूप 
भंगलूपू्वेक प्रतिज्ञाकरि गाथामृत्र कहें हे-- 
तिहु॒वणतिलय देव, बंदित्ता तिहआणिदपारपिज ॥ 
बोच्छे अणुपेह्य ओ, भावियजणाणंद्जणणीओ ॥ १॥ 


भावाथ--दीन शुवनका तिलक, वहुरि तीन भरुवनके इंद्र- 
निकरि पृज्य ऐसा देव है तादि में बंदिकर भव्य जीवनिकों 
आनन्दके उपनावनहारी अनग्रेक्षा तिनहि कहँगा। भाव थे--- 





(१) दस जगद्द भाषानुवादक स्वर्गीय ५० जयचद्धनीने समध्त 
गे पीटि यनकी संक्षिप्त सूचनिका ) छिसी है सो इमने उसके 
प्रवानुसार सूमिकार्म ( प्रसावन!में ) डियया व है 


( रे) 


यहां दिव' ऐसी सामान्य संज्ञा है सो कीढा विजिगीपा घूति 
स्तुति शोद गति कांति इत्यादि क्रिया करे ताकों देव क- 
हिये, तहां सामान्यविष ठो चार प्रकारके देव दा कल्पित 
देव भी गिनिये है. दिनिए न्‍्यारा दिखानेके अधि 'त्रिभुद- 
मतिलकं ऐसा विशेषण झक्षिया तातें अन्पदेवक्ता व्पवच्छेद्‌ 
( निराकरण ) भया, पहुरि तीनशुवतके तिरुक इन्द्र भी 
हैं तिनित न्यारा दिखावनेके अधि त्रिश्वुकनेद्रपरिपृष्य! ऐसा 
विशेषण किया, यातें तीन भुउनके इन्द्रनिकारि भी पूजनीक 
रेसा देव है ताहि नपस्कार किया, इहां ऐसा जानना कि 
ऐसा देदपणा ऋषदत्‌ श्िद्ध आचाये उपाध्याय साधु इन पंच 
प्रमेष्टी दिषे ही संभवे है. जाते परम स्वास्ममनित आनंद स- 
हित क्लीडा, तथा कमेके जीतले रूप विभिगीषा, स्वात्मज- 
लनित प्रकाशरूप झुति, स्वृप्वरूपक्ती स्तुति, स्वरूपर्िये परप- 
अगोद, लोकालोकब्पाप्तरूप गति, शुद्ध्वरूपकी प्रहत्तिरप 
कानिति इत्यादि देरपशाकी उत्छष्ट क्रिया सो समस्त एकदेश 
-वा सर्वेदेशरूप इनिहदीविय पाईए है. ताप स्वोत्द्रष्ट देवगना 
इनिहीविप आया, तारे इनिकों मंगलरूप नपस्कार युक्त है 
पे! कहिये पाप ताकों गाले तथा ' मंगे ” कहिये सुख, वार्को 
ज्ञाति ददाति कहिये दे, ताहि मंगल कहिये, लो ऐसे देवको 
ममस्कार करनेंतें शुभपरिणाश हो है दातें पाएका नाथ हो 


है, शांतभावरूर सुख प्राप्ति हो है, बहुरि अनुप्रेज्ञाक्ा सा-.- - 


आान्य अथ वरम्दार विंददन करना है| तहां चितदन ७ 
अकार है, ताके करतेदाले पनेकझ हैं, ठिनिप न्यारे दि 


अप ओ कि ४४ 


( 9४9) ह | 
बनेके ग्रथि 'भव्यजनानन्दजननीः” ऐसा विशेष॑ण द्यि है 
तातें भव्यजीवनिके मोक्ष होना निकट आया होय तिनिके 
आनन्दकी उपजावनहारी एसी श्रनुप्रेश्षा कहूंगा । पहुरि 
यहां 'अनुप्रेक्षा! ऐसा वहु वचनांत पद है सो अनुप्रेज्ञा-सा- - 
प्रान्य चिंतवन एक प्रंकार है तो हू अनेक प्रकार है, तहां 
भव्य जीवनिको सुनते ही पोक्तमार्थविषे उत्साह उपजे, ऐसा: 
चितबन संक्षेपताकरि बारह प्रकार है, तिनका नाम तथा 
भावनाकी प्रेरणा दोय गाथानिविष कहे हैं।... -. 
अदूघुब असरण भणिया संम्तारामेगमण्णमसुद्दत्त । 
आसवब संवरणामा णिज्जरलेयाणुपेहाओ॥ २॥ 
इय जाणिऊण भावह दुरलह धम्माणुमावणाणित्च । 
मणवयणकायसुद्धी एदा उद्सदी भणिया।। ३॥ 
भाषाथे-भो भव्य जीव हो ! एसे श्रनुप्रेज्ञा नाम मात्र 
जिनदेव कहे हैं, तिनदि जाणकरि मनवचनकाय शुद्ध करि 
आगे कहेंगे तिसप्रकार निरंतर भागे, ते कोन ? अम्लुब १. 
अशरण २ संसार २ एकत्व ४ प्रन्प्त £ अशुचित्व दे. 
ध्राख ७ संवर ८ निजरा ९ लोक १० दुलेम ११ धरम १५ 
ऐसे बारह । भावार्थ-ये बारद भावनाके नाम कहे, इनका 
विशेष शअरथक्प कथन तो यवाहयथान दोयदींा । बहुरि नाम 
ये साथक है, तिनिका अर्थ कहा ? अश्ुव तो अनित्यकों 
कंद्िय | जामें शरण नाई सी अग्नरण । अपवर्की संसार 
-कटिये | जहां दुमरा नहीं सो एकल । जहां सर्व झुद्दा सो. 


(६ ५ ) 
अन्यत्द। पलिनताकों प्रशुच्त्ति कह्यि। नो कर्मका शझावना 
सो आख़द | कमेक्ा आना रोके सो संवर | कमेका प्रना 
सो निमेरा। जामें पटद्रज्य पाइये सो लोक । अतिक्वठिनता- 
यों पाइए सो दुलेस । संसारतें उद्धार करे सो दस्तुस्वरुपा- 
' दिक घमे। इस प्रकार इमके अथे हैं। 


५०; 


लिख्य मर 
अथ अधघुवानुप्रेक्षा लिख्यते. 
प्रथम ही भ्रधवानप्रेज्ताक्ना सामान्य रवरूप कहे है,+-+ 
ज॑ किंपिवि उप्पण्णं तरस विणासो हवेइ णियमेण | 
गरिणामसरुखेण वि ण य किपिबि सासय॑ आत्वि॥शा 
भाषाश--जो छुछ उप्या,'ताका निपयकारि नाशरों 
 परिणाग रसरूपफरि दल भी शाइदता नाही है, भादाएं 
सदंदस्तु सामान्य विशेषस्दरूप हैं, तहां सामान्य तो द्रष्पको 
कट्िये, विशेष गुणपर्णायको फरिये, सो द्रष्प दरिए तो दस्तु 
नित्य ऐ. दहुरि गुण भी नित्यरी ह शोर पर्णाए ६ हो ऋ 








७३ *६ 
नित्य है याफों परिणाम भी फरिये सो यहु प्राएी पर्याए- 
इंद्धि ६ सो पर्याएईं उपजजा दिइश्दा देरिर एदिपाद बोर 
है. हा हाई नित्य राख्या पाए ऐ सो इस झह्ानहरि पपा- 
इक ऐोय ६, दाकों दहु भादना ( ऋहुप्नेछा ) दितरना 
इक ९ जो में हृस्पपरि दाइदटा ऋत्सट्वूप हें, दहारे 
उपर दिनशे है शो एदएका राणाद ९, दामें रष्दिपाद 


(8...) 
बनेके आरथि 'भव्यजनानन्दजननीः” ऐसा विशेष॑ण दियां है. 
तातें भव्यजीवनिके मोक्ष होना निकट आया होय तिनिकेः 
आनन्दकी उपजावनहारी ऐसी शजुप्रेज्षा कहंगा । बहुरि 
यहां “अनुप्रेक्षा!' ऐसा बहु वचनांत पद है सो अनुप्रेप्ता-सों 
पन्य चिंतवन एक प्रंकार है तो हू अनेक प्रकार है, तेहां 
भव्य जीवनिको सुनते ही मोक्तमार्थविषे उत्साह उपजे, ऐसा 
चिंतवन संक्षेपताकरि बारह प्रकार है, तिनका ,नाम तथा 
भावनाकी भेरणा दोय गाथानिविष कहे हैं।.. 5 
अदूधुव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुद्त्तं £ 
आसव संवरणामा णिज्जरलायाणुपेहाओ॥ २ ॥ 
- इय जाणिऊण भावह दुरलह धम्माणुभावणाणिच्च॑ 
-मणबयणकायसुद्धी एदा उद्देसदी भणिया॥ १॥ : 
भाषाये-मभो भव्य णीव हो ! एवे अनुप्रेश्षा नाम मात्र 
'जिनदेव कहे हैं, तिनहिं. जाणकरि मनवचनकाय शुद्ध करिं. 
आगे कहंगे तिसप्रकार निरंतर मागें, ते कोन ? अप्ल॒व १ 
अशरण २ संसार ह एकत्व 9 प्रन्यत्व £ अशुचित्व दै- 
अःखब ७ संवर ८ निर्जरा ९ लोक १० दुलेम ११ धर्म १२ 
ऐसे घारह। मावा्य-ये बारद भावनाके नाम कहें, इनका: 
. विशेष अयरूप कथन तो ययाह्यान होयहीगा । बहुरि नाम : 
«ये साथक हैं, तिनिका शर्थ कहा ? अध्ूत्र तो अनिस्यर्कों: 
» कदियव। जाने शरण नाहीं सो अन्नवरग । अ्रमण्कोी संसार: 
हि । नहीं दूधरा नहीं सो एकत्व | बहा सर्वे छुद्ा सो. 





६ ७ ) 
कक च्धछ 5 की थु 
अन्यत्द। मारुनताको अज्याच्तित्त काहय। जो कमंकझा भावना 
9 कि के नशे 
सो आखब। कमेकना आदना रोके तो संवर | कमेका पतरना 
सो नजर || ज्ञार्म द्र्च्य्‌ पाइये स्तो लोक । अतिक्ठिनदा- 


आा पाइए सो दल्म | सतारतद उद्धार करे सी वरतुस्वरूपा- 
पक घमे। इस प्रद्भार इनक ञये ह। 





नव 
अथ अश्ववान॒प्रेक्षा लिख्यते 

प्यम हां भष्ववानप्क्षाक्ा सामान्य रुऋछप कह ६,७४ 

ज॑ किपिवि उप्पण्णं तस्स विणासों ह्वड णियमेण | 

यारिणाससरूवेण वि ण य किपिवि सासय॑ आत्यि॥श। 


भाषाथे--जो छुछ इपश्या, ताक्ला नियपक्वरि नाश हो 
हैं, प्रिय स्वरूपक्रि कल भी शाइदता नाहीं है, मादाये 
सामान्य विशेषर्चरुप हैं. तहां सामान्य तो द्रव्यको 








है, दहुरि गुण भी हित्यही है ओर पर्याय है सो भ- 
याकों परिणाम भी कहिये सो यहु प्रारी पएर्याद- 

सो पर्यायकू उप्जुठा दिनशृता देखि हृरेदिपाद कर 

ठया दाह नित्य राख्या चाहे है सो इस जद्दानक्रि ब्या- 
दाकों पहु झादना ( प्रहुप्रेज्ञा ) चितवन 

जो में दृब्यकरि छाश्ददा भझात्मद्न्प हों, बहु 
है हो पर्यायका रदमाद है, यामे हुए 


( 9४) 


कनेके झ्थि “भव्यजनानन्दजननीः” ऐसा विशेष॑ण दिया है 
तांतें भव्यजीवनिके मोक्ष होना निकट आया होय तिनिके 
आनन्दकी उपजावनहारी एसी श्रनुप्रेक्षा कहंगा । वहुरि 
यहां “अनुप्रेक्ता:! ऐपा वहु वचनांत पद है सो अनुप्रेक्षा-सां 
प्रन्य चितवन एक प्रकार है तो ह अनेक प्रकार है, तहां 
भव्य जीवनिको सुनते ही माक्तमा्विषे उत्साह उपजे, ऐसा 
चितबन संक्षेपताकरि बारह प्रकार है, तिनका नाम तथा 
भावनाकी प्रेरणा दोय गाथानिविष कहे हैं। .. - 
अदूघुब असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुइत्तं 


आसव संवबरणामा णिज्जरलेयाणुपेहाओ॥ २ ॥ 
इय जाणिऊण भावह दुरलह धम्माणुभावणाणित्र 
मणवयणकायसुद्धा एदा उदसदो भाणिया।॥ ३ ॥| 
भाषाय-भो भव्य जीव हो ! एसे अलुप्रेक्षा नाम मात्र 
जिनदेव कहे हैं, तिन्िं जाणकरि मनवचनकाय शुद्ध करि 
थार्गे कहँगे तिसप्रकार निरंतर भागे, ते कोन ? अप्रुव १ 
अश्वरण २ संसार ३ एकत्व ४ प्रन्यत् £ अशुचित्व दै 
गस्व ७ संवर ८ निजरा ९ लोक १० दलेप ११ प्र १२ 
ऐसे बारह! भावार्थ-ये बारह भावनाके नाम कहे, इनका 
वेशेप श्यरूप कथन तो ययाध्थान दोयहीगा । सहुरि नाम 
ये मायक है, तिनिका अर्थ कहा ? अश्वतर तो अनित्यर्का 
दिये । जाम शरण नाईीं सो अद््रण | शखप्णकों संसार 


वा ऋडिये | जहां दूतरा नहीं सो एकल । जहां सर्व जुदा सो 


€ ५), 
अन्यत्द । मलिनताकों श्रशुचित्व कहिये। जो कमका श्रावना 
सो आख़ब। कमेका आदवना रोफे सो संवर । कमेका प्रना 
सो निजेरा | जामें पटद्र्य पाइये सो लोक । अतिकरठिनता- 
मो पाइए सो दुलूम । संसारतें उद्धार करे सो धश्तुस्वरूपा- 
' दिक घपे। इत् प्रकार इमके अये हैं। 


१0 


अथ अध्वपानुप्रेक्षा लिख्यते 
प्रयम ही श्रधुवासप्रेश्ञाका सामान्य स्वहूप कहे हैं।-- 
ज॑ किंपिवि उप्पण्णं तस्स बिणासो हबेइ णियमेण | _ 
यारिणामसरूवेण वि ण य किपिवि सासय आत्वि॥४॥ 


भाषाथे--जो छुछ उपश्या,' ताका नियमकारि नाश हो 

है, परिणाम स्व॒रूपकरि कछू भी श्ञाइववा नाहीं है; सावाये 

सबवस्तु सामान्य विशेषस्तरूप हैं. तहां सामान्य तो द्वृव्यको 

कहिये, विशेष गुणपर्यायको कहिये. सो द्रव्य करिरे तो पश्ष्तु 

ित्यही है. वहुरि गुण भी नित्यही है ओर पर्याय है सो भ- 

नित्य है याकों परिणाम भी कहिये सो यहु प्राणी पर्याय- 

द्वि है सो. पर्यायकूं उपजता विनश्वता देखि हर्ष विषाद करे 

है. तथा दाझ नित्य राख्या चाहे है सो इस अज्ञानकरि व्या- _ 
छल होय है; ताकों यहु मादना ( झजुप्रेप्ता ) (पक 

“बुक्त है+ जो में द्रब्यकरि शाश्ववा आत्मद्रन्य हों, । 
: : उपम विनशी है सो पर्यपेका स्वभाव है, यामें 








( ६) 
कहा ? शरीर है सो जीव पुद्लका सयोगजनित पययि 


है, धन धान्यादिक हैं ते पुद्रलके परमाणुनिके स्कन्धर्यायः 


हैं. सो इनके मिललना विछुरना नियपकरि अवश्य है, यिरक्ी 

बुद्धि करे है सो यहु मोहजनित भाव है. तातें वस्तु स्वरूप - 

जानि हफप विपादादिकरूप न होना । 
शाग इसहीको विशेषपकरि कह ईं, 


जम्म॑ं मरणेण सम॑ संपज्जइ जुब्वर्ण जरासाहिय॑ | 


. लरच्छी विणाससहिया इयसब्ब संगुरं मुणह॥ ५ ४ 


भापाये-भो भव्य हो यह जन्म है सो तो मरणकरि स- 
हित है, योवन है सो जराकर सहित उपभे है, लक्ष्मी है 
सो विनाश सहित उपने है, ऐसे ही सर्व 5स्तु क्षणमंगुर 
जानहु, भावार्थ-जेती अवस्था जगतमें हैं, तेती सके प्रतिपक्षी 
भावको लिये हैं. यह प्राणी जन्म होय तथव तो ताकूं थिर 
मानि हपे करे है, भरण होय तथ गया मानि शोक करे है. 
ऐसे ही इंए्ठकी प्राप्तिमं हप, अप्राप्रिमें विषाद, तथा शनिष्ठकी 
प्राप्तिमं विषाद, अप्रा प्रिमें हपे करे है, सो यह मोहका माहात्म्य 


है. ज्ञानीनिकों समभावरूप रहना | 


अधिरं परियणसयण एत्तकलत्त सुमित्त छावण्णं। 
गिहगोहणाइ सब्ब॑ णबघणविदेण सारित्यं ॥ ६ । 
भाषार्थ- जेसे नवीन भेघके वाद तत्काल उदय हो- , 


4. कर विक्वाय जांय, ऐैसे ही या संसारविषि परिवार. वस्धुवर्ग 


( ७) 


भुन्न, स्नी, भत्ते मित्र, शरीरकी सुन्दरता, गृह, गोधन इत्यादि 
समस्त वस्तु भधिर हैं। भावाथे- ये सबे वस्तु अथिर जा- 
निकरि हे विपाद नहिं करना। 

झुरधणुतडिव्बचवला इंद्याविसया सुभिच्चवग्गा य | 
दिद्ठपणट्ठा सब्बे तुरयगयरहबरादीया ॥ ७ ॥ 


भाषारथ- या जगतविषे इन्द्रियनके विषय हैं ते इस्द्रध- 
ज्ञुप तथा विजलीके चमत्कारवत्‌ चंचल हैं पहिली दीपे पीछे: 
तुरत विलाय जाय हैं वहुरि तेसे ही भले चाकरनिके समूह 
हैं बहुरि तेसे ही भले घोडे हस्ती रथ हैं ऐसे से ही बस्तु 
हैं, भावाथ- यह प्राणी श्रेष्ठ इन्द्रियनके विषय भले चाकर 
घोडे हाथी रथादिक की प्राप्ति करि सुख्ध माने है. सो ये 
सारे प्णविनश्वर हैं, अविनाशी सुखका उपाय करना ही 
योग्य हृ। 
शागे बन्धुजन का संगम केपा है सो दृष्टांतद्वारक्रि कहें ह- 
पंथे पहियजणाणं जह संजोओ हवेइ खणमित्त॑ | 
चैघुजणाणं च तहा संजेओ अद्घुओ होइ ॥ <॥ 
सापार्थ- जैसे मार्गदिप पथिक्त जननिक्ा संयोग पछ्वण 
भात्र ऐ तेस ही संस्ारदिपें वन्धुजननिक्ना संयोग अगिर है। 
सछ्दार्थ- यह प्राणी बहुत कुठम्श परिदार पावै, तद 
ऊभिमान करि सुख माने हैं. या मदकरि [नमस्द्रू 
यूले है, सो यहु बन्धुदगेझा संयोग मागेके पथिकइन 


+ अकु 


| हो उड़ 

रिया है शीघ्र ही विहुत है. माविय संतुड़ टोग़ इषणऊ 
ने मूहना, 

आगे देदसंयोगई अधिरह दिखाने हैं +- 
अइलालिओ वि देहो प्हाणसुर्पटि विनिदभक्सेदि 
सणमित्तेण वि कि/हद जलभरिओ आमधदउब्य ॥ 

भाषाये- देसी यह देह स्नान तथा सुगन्ध बस्तुल्ि 
कारि संवारया हवा भी तथा अनेक मार भोननादि भमदय- 

श करे 
निफरि पाया हग्ा भी जतका भरथा कथा घड़ाकी नाई 

कक ] शे ५ 9] 

सणमात्रमें विधद जाय |है। भावाथ- ऐसे शरीरविंष शियर- 


' बुद्धि करना बदी भूल है । 


आगे सक्ष्मीका अस्यिरषणा दिखावे हैं-- 
जा सासया ण लच्छी चकहराणं पि पुण्णवंतार्ण । 
सा कि बंधइ रई इयरजणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥ 
'भाषाये- जो रच्ठमी कहिये संपदा पुण्यकर्मके उदय 
सद्दित नें चक्ररति तिनकें भी शाश्वती नाही तो घन्‍्य जे 
पुणयउद्यरहित तया अल्प पुण्यसद्वित जे पुरुष हें विनसहित 
कैस राग वांपे १.भपि तु नाही बांधे, भावायें- या संपदाका 


' अभिषानकरि यहु प्राणी प्रीति करे है सो हथा है। 


. आगे याही अयंको विशेष करि कहे हैं।-- 
(४ * ण॒ रसइ रूच्छी कुलीणघीरे वि पंडिए रहे. | 


हक 


जी 


युज्े घाश्मिट्ट वि य सुरूवसुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥ 


भापाथे- यह लद्धपी संपदा कुंसदान बेयेपान पंडित 
सुभट पूषप धर्मात्मा रूपदान सुजन मद्दापराक्रती इत्यादि 
काहू पुरुषनिविषेह नाहीं राचे है. सादाथें- कोई जानेगा 
कि सें दो कुछ का हूं, मेरे वर्गांकी संपदा ह, कहां जाती है 
तथा में घीरणशन हों फेसे बमाऊंगा, तथा पंडित हों, विद्या 
वान हो, भेरी कौन ले है. मोऊ देहीगा तथा में सुभट हं कैसे 
काहुको लेने द्योंगा. तथा में पूजनीर हूं मेरी कोन ले है. 
तथा में घर्मात्मा हों, धमतें तो आवे, छठी कहां जाय है- 
तथा में बढ रूपदान हों, मेरा रूप देखि ही जगत प्रसछ 
है, संपदा कहां जाय है. तथा में सुजन हों परका उपकारी 
. हों, कहाँ जायगी; तथ) में बढा एराक्रमी ऐं, संपदा पदा- 
ऊंगा, छठ्दी कहां जाने धोंगा; सो यह सर्द विचार मरिध्पा 
$, यह संपदा देखते पेखते दिलय जाय ९. दाहरी गरस्री 
रहती नाहीं। 
आगे कहे ४ जो उच्दी पाई तायों दाता बारिये सोई 
* आदिये है+ 


जा सुजिजड रूप्री पिजड दा दयापहादेए | 
झभो सललतरगदबदत दजोदिणिदिणा्े सिट्रेह | हरा. 
ई ३, 


धयर४--४ए छरमों तर गतारंगों ेड 
दो हींग पिन दाए उषा इ ९, शिश्मन १, हे 


५$ 4५5 


है. :थ्च 


६ ११ ) 


भोग ने खर्ची, ताने मनुष्यपणा पाय कहा किया, निष्फल 
ही खोया, जाप ठगाया । 


जो संचिऊण रूच्छि धरणियले संठवेदि अइदूरें | 
सो पुरिसो त॑ लबच्छि पाहणसमाणेय कुणइ॥ १श 


भाषार्थ-जो पुरुष अपनी लक्ष्मीको अति ऊंडी पृथित्र 

तलम गाडे है, सो पुरुष उस्त लक्ष्मीको पापाशसपान करें 

चर सन 

हैं। भावाथ-जर्स हवेलीवी नीवरम पापाण धरिये ४ । सेसे 
याने रूच्छी गादी तथ पाणणतुर्य भई। 

अणवरयं जो संचदि रूबिछ ण य देदे णेय ऊँजेदि 

अप्पाणिया बि य रूच्छी परझबच्छिसमाणिया तस्स॥ 


/# 


भाषाय-जो पुरप जध्ष्पीयों निरम्तर संयय फरे है. न 
दान करें ६, न भोगव ६, सो पुरुष प्पनी लष्दीवात परदे 
समान परे हैं। भावा4--छछ््ी पाय दास भोद ने एरे 
हैं, राय; दए लूहपी पेगी ऐ] छाप रखदादा ( दो. 
दार एै ) है, छछ्ष्मीको फोऊ धन्य ही भोगपषगा । 
ट्प्ठीसंसत्तमणो जो अप्पाणं घेरेदि कट्रेण 


सो राशदापयाणं दा साधेहि सुदप्पत (६१ 


श्य जि ञ्ा लि ूू 
भष्राघ-क एश्प रए:।,६प शापजपइक्त एग मं 
2035 226 पक करके पर के सनम डक 
ऋपने शात्मादा इएएरि शा ६. भो शाउगा राशई 
बच ६ | न्‍ 
हश। हु रृग्शानिदत इए: रा २ । शाइसम्न सर झईे 


६०२ 
आसक्तचित् होयकरि याके उपनभावनेके अयि तथा रक्षाके 
अय प्रनेक कष्ट सहं है, सो वा पुरुषके केवल कष्ठ ही फल 
होय है | टचद्मी की तो कुट्ँच मोगवगा, के राजा लेगा [| 
जो वड्ढारइ लच्छि बहुविहबुद्ीहिं णेय तिपेदि |... 
सच्वारंभ कुब्बदि रात्तिदिणं तंपि चितवदि ॥ १७ | 
ण य भुजदि वेलाए चितावत्थो ण छुयदि रयणीये | 
सो दासत्तं कुब्बदि विमोहिदों ठच्छितरुणी ए॥श्दा 

भाषाथ- जो पुरुष अनेक प्रकार करा चतुराई बुद्धि 
फारि लक्ष्मीने बधावे है, तृप्त न होय है, याके वास्ते असि- 
भसि कृष्यादिक सर्वारंभ करे है, रातिदिन याहीके आरम्भ 
“"फो चितवे था वे़ा भोजन न करे है, चितामें तिष्ठता हुवा. 
रात्रि विष सोवे नाहीं हैं सो पुरुष लक्ष्मीरूंपी स्लीका भोश्ा 
हुवा ताका किकरपणा करे है, सावाये- जो खीका किकर 
डोय ताकों लोकविंवै * मोहर्पा ” ऐसा निद्वनाम कहे हैं, 
जो पुरुष निरन्तर लक्ष्मीके निमित्त ही प्रयास करे है सो 
 लक्ष्मीरूपी स्लीका मोहल्या है | 
अंग जो लक्ष्मीको घम कार्यमें लगाव ताकी प्रशंसा ' 


के 5 छज्छि अणवरयं देहिधमस्मकण्जेसु | 
धुब्वदि तस्स वि सहला हवे रूच्छी ॥१%॥ 
जो इुरुप पुरुयके उदय करि एधदी जो लक्ष्मी 


आह, 


ताहि निरन्तर धर्म कार्यनिदियें दे है सो पुरुष पंडितनिकरि 
स्तुति करने योग्य है. वहुरि ताहीकी रृक्ष्मी सफल है 
भावाय॑-लक्ष्मी पूजा प्रतिष्ठा, यात्रा, पात्रदान, परका उप 
कार इत्यादि घर्षेक्ायेदिप खरची हुई ही सफर है, पंडित 
ज़न-मी ताझी ग्रशेता करे है । 
- एवं जो जाणित्ता विहलियलोयाण घस्मजुत्ताणं | 
णिरेक्खो त॑ देहि हु तस्स हवे जीवियं लहर ॥ २० 
भाषाधे-जो पुरुष पहिले क्या ताको जाणि घम्रयुत्त 
ले निधेन-लोक हैं, तिनके ध्थि प्रति उपकारकी बंछिएें! 
रहित हृदा दिस लक्ष्मीको दे है, ताका जीवन सफर है | 
आवाय-अपना प्रयोजन साधनेके शअथि तो दान देनेवाले 
जगतमें बहुत हैं, बहुरि जे प्रतिडपकारकी पांछारदित थे 
मत्या तथा दुःखी दरिद्र पुरुपनिको धन दे हैं, ऐसे विररे 
हैं उनका जीवित््य सफल है। 
भागे भोहका माहात्म्प दिखावे हैं-- 
जलवबुब्वयसारित्यं घणजुच्बणज्ञीबियं पि पेच्छता | 
मण्णंति तो वि णिद्धे अइदलिओ सोहमाहप्पो ॥२१ 
भाषा्ध-पह प्राणी धन यौदन तीवनको, जलके 
हे छठ भी नित्य ४ 
हारा राहत्म्य इदा- 
आन रे. भादाघ-रस्तुछा रुरूप अन्यदा जदाइहेव) ० 


( १४ ) 


चना ज्वरादिक रोग नेत्रविकार प्रन्धकार इत्यादि अनेक 

: कारण हैं, परन्तु यह मोह सर्वर्त बलवान है, जो प्रत्यक्ष 
विनाशीक वस्तुफो देखे है, तो हू नित्य ही मनावे है: तथां 
मिथ्यात्व काम क्रोध शोक इस्यादिक हैं ते सब मोहहीके 
मेद हैं. ए से ही वस्तु स्वरूपनिप प्रन्यया बुद्धि कराते हैं। 
भागे या कपनको संकोव हैं-- 
चड्टऊण महामोहं विसऐ सुणिऊण मंगुरे सब्बे |: 
ईणेव्विसर्य कुणह मर्ण जेण सुहं उत्तम लहइ ॥५था 
भाषाथे-भो भव्य जीव हो ! तुम समस्त विपयनिकृ 
_विनाशीक सुणकारि, महा मोह को छोडकरि, अपने मनई 
.. विपयनितिं रहित करिह, जातैं उत्तम सुखको पावों, मावाये- 
'आरवोक्त प्रकार संसार देह भोग लक्ष्मी इस्यादिक अथिर दिं. 
_ खाये तिनकूं सुणिकरि अपना मनऊूं विषयनिंप छुडाय अविर- 
-आपषेगा सो भव्य जीव सिद्धपदके सुखकों पावेगा । 


अनन-+- मन रकम हू.) राय के अमक>क>+-मम 
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. अथ अशरणानुप्रेक्षा लिख्यते. हम 
सत्य भवे कि सरणं जत्य सुरिंदाण दीसये विलओ | .*२: 
:हरिहरबेभादीया कालेण कबूलिया जत्व ॥ र१॥ . .:४£१! 
: - “भाषाथे-जिस संसतारविषे देवनिके इन्धनिका विनाश - ० 
“देखिये है बहुरि जहां हरि फहिये नारायण, हर कहिये रू, .. .£ 
वह्मा कहिये विधाता आदि शब्द कर बढ़े २ पद्वीवारक ... 








० €( ११ 3 
सबेही कालकरि ग्रसे, तिस संसारविषे कहा शरणा होय ९ 
किछू भी न होय, भावाथे-शरणा ताक कहिये जहां श्पनी 
रक्षा होय, सो संसार जिनका शरणा विचारिये ते ही 
काल-पाय नष्ट होप हैं. तहां काहेफा शरणा १ 


आगे याका दृष्टान्त कहे हैं,- 
सिहस्स कमे पडिदे सारंग जह ण रक्खदे को वि [ 
तह मिच्चुणा य गाहिये जीव॑ पि ण रक्खदे को वि || 

भाषाय-मैंसे दनविंषे तिहके पगतर्ले पढया जो हिरण, 
. ताहि कोऊ भी राझनेवाला नार्ही, ते था संप्तारम काल- 
करे ग्रहया जो प्राणी, ताहि कोउ भी राखि सके नाह- 
आावाय-उद्यानमें सिंह मगई पगत्ल दे, तहां कौन राख १ 
तेंदे ही पई कालकझा च्टांव जानना । 

आगे याही अथूं दृढ़ करे हैं।- 
जडइ देवो वि य रक्‍्खइ संतो तंतो य खेत्तपालो थ [ 
मियमाणणं पि मणुस्स तो सणुया अक्खया होंति श५ 

भाष द-जो परणकं प्राप्त होते पुष्प कोई देद सदर 


हैत्र॒ सेत्रपाल उपलक्षएए लोक मिनई रक्र माने, सो - 
देह शएनदरदे राप ता मदुष्प अप हाए. दा बाई भी 


नाश. शादाप-- दा जाॉदिरदई नदामत द 


ओपधी झादि अनेझ इणय दरे हू परंतु निश्दप 54. ४ 


५222५ | कोल 





( १४ ) 


चना पज्वरादिक रोग नेत्रविकार भन्धकार इत्यादि अनेई 
: कारण हैं, परन्तु यह मोह स्वर्त बलवान है, जो प्रत्यत्त 
विनाशीक वस्तुको देखे है, तो ह नित्य दी मनावै है. तया 
मिथ्यात्व काम क्रोध शोक इत्यादिक हैं ते सव मोहरहीके 
ओद हैं, ए सवे ही वस्तु स्वृरूपविष भ्रन्यथा बुद्धि कराते हैं| 
शागें या कयनको संकोचे हैं-- 
नचइऊण महामोहं बिसऐ सुणिऊण मंगुरे सब्बे | :' 
एणिव्विसयं कुणह मर्ण जेण सुहं उत्तम छह३ ॥रेशी 
भाषाथे-भो भव्य जीव हो ! तुम समस्त विषयनिरक 
. .विनाशीक सुणकरि, महा मोह को छोडकरि, अपने मनऊे 
. विषयन्तिं रहित करिह, जातैं उत्तम सुखको पावो, भावाये- 
शरुवोक्त प्रकार संसार देह भोग लक्ष्मी इत्यादिक अथिर दिः 
खाये तिनरूं सुणिकरि अपना मन विषयनिंत छुडाय अयिर: 
 आपैगा सो भव्य जीव सिद्धपदके सुखकों पावेगा। 


+--+३०5०-६००-- 


. अथ अशरणानुप्रेक्षा लिख्यते 
तत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसयें विलआ। | 
हरिहरबंसादीया कालेण कवलिया जत्य॥ २३ ॥ 


भाषाथे-जिस संप्तारविषै देवनिके इन्द्रनिकों: विनाश 
.. देखिये है बहुरि जहां हरि फहिये नारायण, हर कहिये रहे 
त्रह्मा कहिये विधाता आदि शब्द कर बंढे २:.पदवीध रे 


( ९७ ) 


तप्या देविदों वि य सरणाउ ण्‌ रक्खदे को वि २८ 


_भाषाय-जातें आयुकमके क्यतें' मरण होय है बहुरि 
आपु कम कोई कोई देनेको से नाहीं, तांतें देवनका 
इन्द्र भी परणतें नाहि राख सके है. भावाथे-परणंतें आयु 
पूर्ण हुदा होय; बहुरि झायु कोई काहको देने सपर्थ नाहीं 
दब रपक्ता करनेवाला कोन ? यह विचारों ! 

- आगे याही अथऊे दृढ करे हैं, 
अप्पाणं ऐ चवंतं जइ सक्कदि रक्खिदुं सारिंदों वि। 
तो कि छंडदि सग्ग सब्वुत्तमसोयसंजुत्त | २५ ॥ 

भाषाय- जा देवनका इन्द्रह ध्रापफो चयता [- मरते 
हये ] राखनेको समर्थ होता तो छर्वोत्त मोगनिकरि संयुक्त 
जो सूगेका वास, ताके काहेको छोड़ता १ भावाप-सवदे भो 
शनिका निवास प्रपना दश चलते फोन छोर ९ 

भागे परपा् शरणा दिखादे हैं--- 
दंसणणाणचरित्तुं सरण सेवेहि परमसदाएं | 
अण्ण कि पि ण सरणं संसारे संसरंताणं | ३० [| 

भाषायें-हे भण्य । तू पप्त भ्रद्धाकरि दर्शन हान चा- 
४-७ओ में फरि। या सेमारविप भ्रमतें हीइ- 
%  आिएग्ण नाश है। भावार्-ाशयरद- 

हू #प््स्प ह हछ हा प्रक्ताधराए 





६ १६ ) 


ती कोई जीवित दीसे नाही. हथा ही मोहकरि विकृल्य 
ठपजावे है। थागें याही अथको वहुरि हू करे हैं,-- 
अइबलिओ वि रउद्दे मरणविहीणो ण दीसए को वि ॥ 
. रक्खिज्जंतो वि सया रक्खपयारेहिं विविहेद्ि ॥२६॥ 
भपार्थ-इस संसारविष अति बलवान तथा अतिरोद्र 
भ्रयानक पघहुरि शअनेक रक्षाके प्रकार तिनकारि निरन्तर 
रक्षा कीया हवा भी मरणरहित कोई भी नाहीं दीख है, 
भावाय- अनेक रक्षाके प्रकार गठ कोट सुभट श्र आदि 
उपाय कीजिये परन्तु मरणंतें कोऊझ बचे नाहीं। से उपाय 
विफल जाय हैं। से 
(आर्गे शरणा कस्पे ताकूँ अज्ञान बतावे हैं-+- 
शव पेच्छेती वि हु गहभूयपिसाय जोइणी ज़क्खं |. 


सरणं मण्णइ मूढो सुगाढमिच्छत्तभावादोी। २०॥॥ 

भाषाये-ऐसें पुर्वोक्तप्कार धशरण प्रत्यक्ष देखताभी _ 
आूद जन तीव्रमिध्यालभाषतें सूर्पादि यह. भुत व्यंतर पिशाच 
योगिनी चंडिकादिक यक्ष पणशिभद्रादिक इनहि शरणा माने... 
है। भावाये-यह प्राणी प्रतकक्ष जे है जो परणतें कोझेभी 
राखणहारा नाहीं, तोऊ ग्रहादिकक्ता शरण कर्पे है, सो यह. 
वीत्रमिथ्यालका उदयका पराहात्म्य है | 

आगे मरण है सो भायुके क्षयतैं होय है यह कह्दै हैं-- 
आयुक्खयेण मरणं आउं दाऊण सकदे को नि ॥ 


च 


( ६७) 


तह्य देविदो वि थ मरणाउ ण्‌ रक्खदें को वि २८ 


_भाषारे-जातें आयुकर्मके प्यतें' परण होय है बहुरि 
आयु झूम कोईई कोई देचेकी समय नाई, ता देवरका 
इस्द्र भी परणंत नाहि राख सके है. भावा्-परणंतें आशु 
पूर्ण हुदा होय; बहुरि भ्ायु कोई काहको देने सम नाहीं 
हद रक्ता परनेदाला कीन ? यह विदारो ! 

“आग याहाय धवषके दद्ध कर है,++- 
अप्पा्ण पि चब॑त जइ सक्कदि रक्सिट खारिंदों वि। 
तो कि छेंडदि सर सब्दुत्तमसोयसंजुत्त || २५ [| 

भाषाय- जे देवनका इस्टह शापदो चदता [ मरते 
एये ) राखनेको समर्थ ऐोता तो छर्देत्तिम भोगनित्रि संशस्य 
रो रइगया दास, दा बारेकों छोशता $ सादाघ-ग* 
शनिया निदास शापना इुश चलते बोन छोर ६ 

शागें परपाथ शरणा दिखाई रै-- 
दंसणणाणदरित्तं सरणं सेदेहि परमसूराए | 
ऋण्ण वि; पिण सरणं ससारे संसरंदार्ण ॥ ३६ ॥| 

ईः 


(९ 
रे + 


भाषाथन-त भष्य » हू एश धट्टार्रि दश 


एरप्ृ६४३ धरा। सेव दर | था सू-रदि 


हि 


औ की 8 


ानकरि सह ही शरणा पक़़ों, ऐसा उपदेश है। 
शार्ग इसहीको हढ़ करे है,-- 
अप्पाणं पिय सरणं खमादिभावेहिं परिणदं होदि 
तिव्वकसायात्रिटठो अप्पा्ण हणदि अप्पेण ॥३१॥ 
भाषाय-जो श्रापकू क्षपादि दशलक्षणरूप परिशत 
कर, सो शरणा है । बहूरि जो तीत्रकपाययुक्त शोय है सो 
आपकरि प्रापकूं हगे है। भावाथे-परमारथ विचारिये तो 
शापकू झापही राखनेवाला है, तवा आप ही घातनेवाला है । 
क्रोधादिरूप परिणाम करें है, तब शुद्ध चेतन्यका घात होय 
है बहुरि क्षपादि परिणाम करे है, तब आ्रापकी रक्षा होय 
है। इनही भावनिसों जन्ममरणतें रहित होय प्रविनाशी पद 


प्राप्त होय है। 
हे दोहा ।- 


वस्त॒स्वभावविचारते, शरण आपकूं आप | 
व्यवद्यारे पर्ण परमशुरु, अचर सकल संताप ॥ २ ॥ 


- इति अशरणाजुप्रेक्षा समाप्ता ॥ २॥ 


अथ संसारानुप्रेक्षा लिख्यते । 
प्रषमही दोय गाथानिकरि संस्तारका सामान्य स्वरूप 


कहे हैं. रा को 
'एक्क चयदि सरीर अण्णं गिण्हेदि णवणवव जीवों । 
पुृणु पुणु अण्णं अण्णं गिण्ह दि ऊंचेदि बहुवारं॥ ३२ [| 


( ३९९ ) 


एकक ज॑ संसरण णाणादेहेसु हवदि जीवस्स। 
मो संसारो भण्णदि मिच्छकसायेहि जुत्तस्त॥ ३३ ॥ 


भाषाये--मिथ्यात्द फहिये सवेधा एक्ान्तरूप बस्तुको 
श्रद्धना, बहुरि कपाय कहिये क्रोध सान पाया लोग इनकरि 
मुक्त यह जीव, ताकें जो अनेक देहनिविषे संघरण कहिये 
' श्रप्तण होय, सो संघार कहिये। सो केसे ? सो ही कहिये है । 
एक हरीरक छोडे अन्य ग्रहण करे फेरि नवा ग्रहणकरि 
फेरि ताकूं छोडि धन्य ग्रहण करें ऐसे वहुतवार ग्रहण किया 


करे सो ही संसार है । भावाय-शरीरतें अन्य शरीरकी 


- भाप्ति होवो करे सो संसार है। 
आगे ऐसे संसारविपें संच्तेप करि चार गति हैं तथा 
अनेक मकर दुःख हैं। तहां पयम ही नरकगतिदिंष दुःख 
है, ताकू छह गायानिकरि कहै हैं-- 
पाबोदयेण णरए जायदि जीवो सहेदि बहुदुक्खं | 
पंचपयारं विविह अणोवर्स अण्णदुद्खेहिं ॥ ३४ ॥ 


भाषायथ-यह जीव पापके उदयकरि नरकबिषे उपज 
है तहां अनेकमांतिके पंचग्रकारकरि उपपा्तें रहित ऐसे ब- 
हुत दुःख सहै है। सावार्थ-जो बीवनिकी हिंसा करें है, 
भूठ बोले है, परघन हरे है, परनारि तके है, बहुत आरंभ 
वर है, परिमदृ्दिदें श्राशक्त होय हैं, बहुत क्रोदी, प्रचुर 


६] 


मानी, अति दापदी, अति कठोर भाषी, पापी, चुगल, «० 


जा मनी, 


( २११) 


: झापाये-जहां तिलतिलमात्र छेदियेहे वहुरि।शकल क- 
हिये खंड तिनकूभी तिरुतिलपात्र भेदिये है. बहुरि वज्ञाप्मि- 
वि पचाइये है. बहुरि राघके कुंडविपे ्लेपिये है | 
इच्चेवमाइदुक्ख जे णरए सहदि एयससयम्हि 
ते सब वण्णेद ण सक्दे सहसजीहोपि ॥ २७०॥ 

... सापाध--इति कहिये ऐसें एवपादिकहिये पूर्व गाया 
में कहे तिनकूं श्रादि दे करि जे दुःख, पे नरक विंपे एक 
काल जीव सह है, तिनको फहनेको जाके हजार जीम होंप 
सो भी समये.न हो है. भावाथें--या गायामें नरकके ढु।- 

खनिका दचन अगोचरपणा क्या है | 

: - बहुरि कहे हैं नरकका क्षेत्र तथा नारकीनके परिणाम 

दुःखपयीही हैं। 

, सब्ब पि होदि णरये खित्त॒सहावेण दुक्खदं असुहं। 

कुविदा वि सब्बकालं अण्णुण्णं होति णेरइया || ३८ 


भाषाये--नरकविप ज्षेत्र स्वभाव करि सर्व ही कारण 
दु/खदायक हू, भशुभ हैं. बहुरि नारकी जीव सदा काल 
प्रस्पर क्रोध रूप हैं, भावाथे--प्षेत्र तो स्वभाद कर दुःख- 
रूप है ही. घहुरि नारकी परस्पर क्रोधी हुदा संता वह 
मारे, वह वाझूं मारे है. ऐस निरंतर दुःखीही रहे हैं। 
अण्णसंदे जो सुयणो सो दि य णरये हणेइ <,... 


घु्वे तप्वश्व 'लं विसहदे दुःखं ॥| 


६ *९० ) 


देवशास्रगुरुका। निदक, अधम, दुबुद्धि, कृतस्नी, वह शोक 
दुःख करनेहीकी प्रकृति जाकी, ऐसा होय सो जीव, मरि 
करि नरकविष उपने है, अनेक प्रकार दुःखकूं सहै है । 
थ्रार्गें ऊपरि कहे जे पंच्रमकार दुःख तिनकू कहे हैं, 
असुरोदीरियदुकस्: सारीरं माणसं तहा विविह। 
खित्तुब्भुवं च तिव्वे अण्णोण्णकर्य च पंचविहं॥ ३१५॥ 
भाषाथे-असुरकुमार देवनिकरिं उपजाया दु/ख, वेहुरि 


शरीरहीकर निपज्या बहरि मनकरि भया, तथा श्रनेक प्र- _ 


कार क्षेत्रसों उपज्या, वहुरि परस्पर किया हुवा ऐसें पांच 
प्रकार दुःख हैं। भावार्थ-तीसरे नरकतांई तो असुरकुपार _ 
देव कुतूहलमात्र जाय हैं, सो नारकीनकों वेखि परस्पर ल- . 
ढावे हैं, अनेकमक्रार दु!खी करे हें. बहुरि नारकीनका श- 
रीरही पापके उदयतें स्वयभेव अनेक रोगनिसहित बुरा 
घिनावना दुःखमयी होय है. वहुरि चिच जिनके महाक्रर 
दु।खरूप ही होय हैं. वहुरि नरवक्षेत्र महाशीत उष्ण दुगन्ध 
अनेक उपद्रव प्हित है, बहुरि परस्पर वैरके संस्कारतें छे- 
दन भेदन मारन ताडन इुंभीपाक आदि करें हैं . वहांका 
दुःख उपमारहित है। । 
भागे याही दुःखका विशेष कहै हैं,-- 
छिजइ तिलतिलामीत्तं भिदिजइ तिलतिलं तरं सयले 
बज्जाग्गिए कढिजइ णिहिप्पए पूयकुंडाि ॥ ३६ ॥ 


| 


( २१ ) 


 झापाये-हदां तिछदिलयात्र छेदियेह वहुरि।शकरू क- 
छिय्ये खंड तिनकंमी तिछ॒तिलमात्र श्ेदिये है. बहुरि वद्धाड 
दिए पचाहये है. वहुरि राषके छुंडविंपे लेपिये हे । 
इच्चेवमाइटुक्खे ज णरए सहदि एयसमबम्हि 
ते सरल बण्णेदु ण सकदे सहसजीहोपि ॥ २७॥ 

भापाधथे--इति कहिये ऐसे एवपादिऋदिये प्र गाया 
में कहे तिनकूं श्यादि दे करि जे दुःख, ते नरक दि एक् 
काल जीव सह है, तिनकी कहनेफी जाके एजार जीम होप 
सो भी समये न हो हूं, भावाथे--दा गाया नरकहे: द 
खनिका ददन अगोचरपणा दद्या ६ | 

घटष्टरे कहे हैं नरकका छ्षेत्र तपा नारदीनते। परिणाम 
दृशखमयीही हैं । 
सब्ब पि होदि णरये खिल्तुसह्ादेण उस्स्प् अगुएं। 
कृविंदा वि सब्बकालं अण्णुण्ण होति णरश्या ॥ ३८ 





भाषा दिए छेत्र सरभाव पारि सब हो दास्ण 
दुखदायक ६, शुभ ६. श्र सारदा छीद शा पाल 


है र्‌ ध् घ ्! श्प त्यूप रद 8 सर 

एरएएर हतेंए रूपए ६, भादाए--छप्न हो ध्दाद इश रुझ- 

रूप ९ शी. इश॒रि सारी परणर शो हुद। ेदा दा बाई 
जे ह दि के," 

५ द्ु है] दर दडार दर बघइ५ रस ब्इध्टर | श्र रू रू 


बिक न ब् म्ष 


( २३ ) 


.भांपाये- जिस तिर्यचगतिविष जीव परस्पर खाया हुवा 
उत्कृष्ट दख पायें है. वह वाकू खाय, वह बाझू खाय, णहां 
जिसके गर्भ उपज्या ऐसी माता भी पुत्र भक्षण कर जाय 
तो प्नन्‍्य फोन रक्षा करे १ 


तिव्वतिसाए तिसिदो तिव्वविभुक्खाइ सुक्खिदो संतो 
तिव्ब॑ पावदि दुद्खं उयरहुयासेहि उज्झतों ॥ ४३ | 
'भाषार्थ-तिस तिथचगतिविषें जीव दीघ्र छपाकरि ति- 
साया तीत्र क्षुपाकर भूखासंता उदरा भिक्कारि जलता तीत्र दु। 
पवैहे। .. 
शागे इसको संकोच हैं,--- 
एवं यहुप्पयारं दुख विसहेदि तिरियजोणीस | 
तत्चो णीसरऊर्ण लब्िअपुण्णो णरो होइ ॥ ४४ ॥-- 
भाषायं-ऐस पूर्वोक्तमक्तार तियंचपोनिदिषं जीव प्- 
नेक पकार दखहझ पावे है त्ताहि सह ६. तिल तियचगतिद' 


नीतर मनुष्प होय तो फेसा होय-छब्धि प्पर्याप्त, जहां पर्या 
प्रिपरेहीन दहोय। 


अद पुप्यगतिदिप दुःख है विन दारंह गायानिकररि 


के 5 (७ 

सो भधम ही गर्भदिष उरपने ताक्की उदस्पा फे हं-- 
अऊअह् गठर से दि च्‌ ज्ञायदि तत्ष दि ७१० ६5१५-६८६६| ५० 
विसहूदि तिव्द दुद्झ णिग्गसमाणो.दि जोणो 


( २४-) 


भाषाथे- अथवा गर्भविषे मी उपने तो तहां मी.” भेले 
कुचि रहे हैं हस्तपादादि भंग तथा अंगुली आंदि प्रत्यंग 
के, ऐश्ता हुवा संता दुख सहे है, वृहुरि योनिति नीसंरा 
वदुःखक सहे है। - - पा 
बहुरि केसा होप सो कहे हम 
छोपि पियरचचो परउच्छिट्वेण बड़ढदे दुहिदों । 
वे जायणसीलो गमेदि काल महादुक्खं ॥ ४६॥ 
भाषाये- गर्भतें नीसरथां पीछेवाल भ्वस्थामें ही माता: 
ता मर जांय तव पराई ओठिकरि-( उच्छिएसे ) बष्या- 
ता मागणेहीका स्वभाव जाका ऐसे दुःखी हुवा संता 
॥ल गयमावे है । ला 
बहुरि कहे हैं यह पापका फक है-- ' 
विण जणो एसो दुकम्मवसेन जायदे सब्तो । 
णरबि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अजेदि ॥ ४७॥ 
भाषाये-यह लोक जन सर्व ही पापके उदयंतें असावा 
इनीय नीच गोत्र अशुभ नाम आयु३ आदि दुष्कर्ष ताके वश्नरें 
से दुःख सह हैं. तोऊ फेरि पाप ही करे हैं. पूना दान 
त तप ध्यानादि लक्षण पुययको नाही उपजणावे हैं, यह 
_ अड्ान है। 
.... < पुर्ण्ण सम्मादिद्टी बएहिं संजत्तो 
*. 7” . णिदृणगरहाहि संजुती॥ 2४८ ॥ 





( २५ ) 


भावाये-सम्परदृष्टि कहिये ययाथे श्रद्धावान वहुरि पुदि 
आवकके ब्तनिक्वरि सहित, तथा उपशम भाव कहिये मंद 
कपायरूप परिणाम, तथा निदन कहिये अपने दोप श्रापकी 
यादि करि पश्चाचाप करना, गहण कहिये अपने दोष शुरु- 
जनके निकट कहणा इनि दोऊनिक्वरि संयुक्त ऐसा जीव एु- 
गयप्रक्ृतिनझं उपजायें है, सो ऐसा विरछा ही है। 
आे कहे हैं पुण्ययुक्तक भी इ४वियोगादि देखिये है। 
पुण्णजुदस्स वि दीसइ इटठविओय॑ अणिद्वुसंजोय 
भरहो वि साहिमाणो पारिज्नओ लहुयसायेण ॥ ४५॥ 
भाषार्थ-पुरयठदयसहित पुरुषके भी इृष्ठवियोग शझनिष्ठ 
संयोग देखिये है, देखो भभिमान सहित सरत चक्रदर्ती भी 
. छेद्भाई जो बाहुबली तादूँ दारघो- भावापे-फ्रोऊ जानेगा 
कि मिनिके ददा पृण्पका उदय है तिनिके तो सुख है सो 
- संप्तारमें ठो सुर झाहूक भी नाहीं. भरत चक्रवर्तीपारिसे 
भी अपपानादिकारि दुःखी ही भये तो छोरनिकी कहा दात ६ 
आगे याही अगेको शद फरे हँ-- 
सयलट्टविसहजोओ बहुएण्णस्स विण सब्बदो होदि| * 
ते एण्णंपि ण कस्स दि सब्दं जे णिच्छिदे छहदि ५० 
शापाय-एं रंसारमें पर्छ के पंदार्द, देर भदे दिपय 
करिये भोग्य दस्त, दिनिशहय योग एट एरपदानह भी स्रो- ८ 
- यपणे नाहीं मिल है. ऐसी एप्प ही नाही है हाइरि .. 


( रद ). 
ही मनोवांछित मिले. भावाथ-बडे पुययवानके भी वांछित 
वस्तुमें किछु कमती रहे, से मनोरथ तो काहके पुरे नाहीं 
तब सब खुखी काहेंतें होय ९ हि 
कस्स वि णत्थि करत भहव करत ण॒ युत्तसंपर्त 
अह तेसिं संपत्ची तह वि सरोओ हवे देहो ॥ ५१॥ 
भाषाथ-कोई मनुष्यके तो ख्री नाहीं है. फोई के ७ 
स्धी हे तो पुत्रकी प्राप्ति नाहीं है. कोई के पुत्रकी प्राप्ति है 
शरीर रोगसहित है।.' 
अह णीरोओ देहो तो घणधण्णाण णेय सम्पात्ति । 
अह धणधण्णं होदि हु तो म्रण झत्ति ढकेइ॥ १२ 
भाषाथे-जो कोईके नीरोग देह भी हो तो धन घः 
की प्राप्ति नाहीं है. जो धन धान्यकी भी प्राप्ति हो जाय 
शीघ्र मरण होय जाय है। 
स्स वि दुइकलित्त करस वि दुष्बलणवसणिओ 
कर्स वि अरिसमबंघू कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिर 
भाषाथे-या मनुष्ियमवमें कोईके वो स्त्री दुराचा! 
है. कोईके पुत्र युवा आदिक व्यसनोंमें रत है, कोईके 
समान कलही भाई है; कोईके पुत्री दुराचारिणी है । 
करस वि मरदि झुपुत्तो करस वि माहिला विणस्स 
करस विअ२“इह्द्ध गिह करूँब च डज्झेइ्ट ५६ 


डे 


( २९ ) 


देवाण पि य सुद्ख समणहरविसएहिं कीरदे जदि ही 
विषयव्स जे सुदृ्ख दुक्खस्स वि कारण त॑ पि ॥६६ 
भापाये-प्रगठपणे नो देवदिंके प्रनोहर विषयनिकारि 
सुख विचारिये तो सुख नाहीं है, नो विपयनिके -आधीन 
सुख है सो हुःखहीका कारण है. भावाथे-अन्य निमित्ततें 
- मुख मानिये सो श्रम है, जो वस्तु सुखका कारण मानियेह 
से ही वस्तु कालान्तरमें दुःख कारण होय है। 
शांगे ऐसे विचार किये पहूं भी सुख नहीं ऐसा कहे हैं, 
एवं सुटूठु-असारे संसारे दुबखसायरे घोरे। 
के कृत्य वि अत्थि सुहँ वियारमाणं सुणिच्चयदो ॥ 
,.भाषाथ-ऐसे सब प्रकार असार जो यहु दुःखका सा- 
गर भयानक संसार, ताबिप निश्चयथकी विचार कीजिये 
« किछ फह सुख है १ अपि तु नाहीं है. भाशये-चारगतिरू- 
पसंसार है तहां चारि ही गति दुःखरूए हैं, तर सुख ढां 
शारगें कहे हँ-जो यहु जीव पर्याय बुद्धि है लिस योनि 
में एपने हहां ही सुख मानले है। 
दष्ियकम्मवसादी राया वि य असुइकीडओ होदि 
तत्थेव य कुणइ रई पेप्खह मोहस्स माहप्पं ॥६६३। 
भादाय-जो प्र'स्त शे हुम देखो पोहहा माहतूय, 
दापने; दशत राजा भी मरवारि विछावा कीड़ा जाथ ७. - 
है ऐो तहां दी रति पाने हूँ शीहा कर ३। 


( २० ) 
आग कहे ई कि या प्राणी एक ही भव॒विय अनेझ 
संबंध होय हैं 
पुच्चो वि भाओ जाओ सो ब्रि य भाओ वि देवरो होदि ! 
माया होइ सवच्ची जणणो वि य होइ भृत्तारो ६४ 
एयम्सि भरे एदे संबंधी होति एयजीवस्स । 
अण्ण “वे कि भण्णइ जीवार्ण धम्मराहिदाणं ६५ 
भाषाये-एक जीवके एक भवर्जिपि एता संवन्ध होय है 
तो धमेरहित जीवनिके अन्य भव विपे कहा कहिये ? ते सं- 
व फोन कोन १ सो कहिये है. पुत्र तो भाई हवा वहुरि जो 
भाई था सो ही देवर भया. बहरि माता थी सो सौति 
भई वहुरि पिता था सो भरतार हुवा, एता सम्बन्ध वध्च- 
न्ततिलका वेश्याके अरू धनदेवके झरु कमलाके शअरु व- 
रुणकै “हवा तिनिकी केथा ग्रन्थान्तरतें लिखिये है-- 
एक भव अठारह नातेकी कथा। 
मालवदेश उज्जयनीविष राजा विश्वसेन, वहां सुदच 
नाम श्रेष्ठी वसेी, सो सोलह कोटि द्रव्यको धनी: सो वस- 
न्ततिलकानाम वेब्यासं आशक्त होप ताहि घरमें घाली 
सो गर्भचती भई. तव रोगसहित देह भई तथ घरमेंसू काडि 
दई, वसन्ततिलका आपके घरहीमें पुत्र पुत्रीको जुगल जायी। 
सो वेश्या खेद खिन्न हो, तिनि दोझ बालकनिक जुदे जुदे 
रत्न कम्बलमें लपेटि पूत्रीको तो दक्षिण दरवाजे क्षेपी. सो 
'. प्रयागनिवासी विशजारेने लेकर अपनी स्त्रीको रोपी 


३१ ) 
कमला नाम परधो ! बहुरि पुत्री उत्तर दिल्काक्के दरत्रात् 


खेप्यो- तहां साकेतपुरके एक सुभद्वनाप विणनारेने अपनी 
स्त्री सुत्रताकों सोप्यो, धनदेंव ताकी नाम परघो, बहुरि 
पृदयपानित कमके बशतें पनदेव घर कमलाके साथ विशह 


हदो. स्त्री भरतार भया. पीठ धनदेद दिणन सनिमिच 
लआगिनी नगरी गया, तहां दसन्त॒त्लिक्षा पेम्मार्म हड्छ 
हुवा. व तादे संयोग बसन्ततिलका् एज हवा,  दश्ण 


व 4... मीन अ) जि पी 
नाम धरपथा. 4६: दिवस इंपओा हा 


| स्तर ख्ब्धनप 
९ 
छुपा, मगनिते याका से सम्बन्ध दाद | 
शो आ 
इनका प्वमदद्णंत्त, 


कै 
न 


प 


( हे३ ) 


२ । घनदेद मेरा भाई, उसकी तू खस्री, तातें मेरी भावज 
[ गोजाई | है 

है । तु मेरी माता, ताका भरतार घनदेव मेरा पिदा भया 
ताक्ी तू माता, ताते मेरी दादी है। 

४। भेरा भरतार धनदेव, ताकी तू स्री, तातें मेरी शोही 
६ सोतिन ) भी है । 

£ । घनदेव तेरा पुत्र सो मेरा भी पुत्र ( सोतीछा पृत्र ) 
ताकी तू स्री, तातें तू मेरी पुत्नवघू भी है । 

& । में धनदेतकी स्त्री, तू धनदेवकी पाता, तातैं तु मेरी 
सास भी है. याप्रकार वेश्या ६ नाते सुनकर चिम्तामें विचा- 
रतीरही, सो ही तहां घनदेव आया, ताक देखकर कमला 
बोली कि तुमारे साथ भी हमारे ६ नाते हैं सो स॒ुणो, 

१ प्रथम तो त्‌ ओर में इसी वेश्याके उदरस युगल उ- 
पज्या सो मेरः भाई है 

२। पीछ तेरा मेरा विवाह हो गया सो तू मेरा पति है 

३ । बसन्ततिलका मेरी माता ताझा तू भरतार तातें भेरा 
पिता भी है| 

४। वरुण तेरा छोटा भाई सो मेरा काका भया ताका 
छू पिता ताप काकाका पिता होने मेरा तू दादा मी सया 

£। में इसन्‍्त तिलकाकी सोकी-भर तू मेरी सोरीक 
पुत्र तांत मेरा भी त्‌ पुत्र है। 

& । तू मेरा भरतार ताप तेरी पाता वेश्या मेरी साठ 
बहुरि सासक ठुप भरतार, वाप मर ससुर भी भये. : 


कक 


( ३४) 


# या ग्रकार एक ही भव एक ही प्राणीके 
नाते भये, ताका उदाहरण कहा- यह संसारकी 
विंवना है. यामें कछु मी ध्राव्चये नहीं है । 

, श्ार्मे पांच कार संसारके नाम कहे हैं,-- 


: औसारो पंचविहो द॒व्व खचे तहेव काले य | 
' अभवेभमणो य चउत्थो पंचमओ भावसंसारो 


भाषाये-संसार कहिये परिभ्रमण सो पांच प्रव 

द्रच्पे कहिये पुद्ठल द्रव्यविषे ग्रहणत्यजनरूप परिश्रम 
रि चछोत्रे कहिये भ्राकाशके प्रदेश निविष स्पशनेरूप परि 
चहुरि काले कहिये कालके समयनिविषे उपजने 'र*ि 
रूप परिभ्रमण. बहुरि तेंसें ही भव कहिये नारकादि 
अदहण त्यजनरूप परिभ्रमण बहुरि भाव कहिये अपने 
ययोगनिका स्थानकरूप जे भेद तिनका पलटनेरूप 
मण, ऐसे पंच अक्रार संत्तार जानना॥ दै 5 ॥ झार्गे 
स्वरूप कहे हैं । प्रथम ही द्रल्य परिवच्ेनकूं कहे हैं । 

& यह अठारहनातेको कथा श्र थान्तर से लिखा गई दे यथा 

मालय हि सुणि सुवयण तुज्स सरिसा हि »ट्ठ ददणता | 

पुत्त मतिजठ भायउ देवरु पत्तिय हु पात्तज ॥ १ ॥ 

तुह्ु पियरो मुद्डुपियरों पियामद्दों तय इवइ भत्तारो । 

भायठ तद्ावि पुत्तो सयुरो हृवइ वालयों मज्म् ॥ २ | 

दुष्ड जणणी छुइ भज्या वियामद्वी तह य मायरी प्रवई। 

इपइ बड़ तइ सासू ए कहिया सद्रदद॒णन्ना ॥ ३ ॥ 


( र५ ) 
अंधदि सुचदि जीवों पडिसमयं कृस्सपुग्गला विविहा 


'णोकम्मपुग्गला विय मिच्छत्तकसायसंजुत्तो ॥६ज 


भाषाये-यह दीव या लाक विष तिछ्ठते जे अनेक पर- 
कार पृद्धलऊ शानाबरणादि कमेरूप तथा ओदारिकादि शरीर 
नोकमेरूपकरि सम्यसमयप्रनि मिध्यालकपाय निकरि संयुक्त 
दवा संता बांबे है तथा छोडे है. भावायें-पिथ्यात्त कपाय- 
के दश कारि ह्ानावरणादि करमेझा समयप्रवद्धू अभव्यरा' 
श्ित्िं अनन्तगुणा सिद्धराशिके भ्रनन्‍्तवें भाग एद्रलपरमाशु- 
निका सकन्धरूप कार्पाणद्गेणाएं समयसमयप्रति भ्रहण 
करे है. बहुरि पूर्व परहे थे ते सच्तामे हैं, तिनमेंसों येते ही 
समयसमय परे हैं। वहुरि तेसे ही ओदारिकादि छरीर- 
निका समयप्र शरीरग्रहणके समयते लगाय जायुकी 
स्थितिपयेन्त ग्रहण फरें है वा छोटे है, सो घनादि दालतें 
लेकरि धनन्तदार ग्रहण करना वा छोटना हो है. तहां एक 
परिदत्तनका प्रारंभदिप प्रधम्समण्में समयपदद्धदिंग लेते 
पृष्ठ परमाणु जसे स्तिग्य रू दर्ण गन्ध्र रूप रस नीध् 
प्रेंद प्रध्पप भाद करे ग्रह शोंग तेते ही तेस ही कोऋ समय- 
दिए फ्रेरि ग्रएणमें दाद तर एक कमे परादर्न नया शोक 
प्परादचेन शेष झसिम पहननन्‍्तदा भोर भांत्िदि परमारा 
आह्ण छोंय है दे गिदि थे, भसदः 6ते फ्र प्रध्यद घनम्ना 
बाल बाते, ताक एड ट्रव्पपरारसन फहिये. ऐसे दा फीद- 
जे एण दोफ़दिप इनन्ता परारद्रन डिसे | 


है के 


समयतें रूगाय प्न्तके समयपरयत यहु जीव प्ुकुपतें सर्य 
'काऊदिप उपज तथा परे है, भावाथे-कोई जीव उत्सरपिणी 
जो दशकोटाकोडी सागरका काल ताक प्रथम समयविषे 
जन्म पावे, पीछे दूसरे उत्सर्पिणीके दूसरे समयविषे जन्मे, 
ऐसे ही ठीसरेके तीसरे समयविपे जन्मे, ऐसे ही अनुक्र्मतें 
झन्तके समयपर्यत जन्मे, वीचिवीचिमें अन्यसमयनिददिष विना 
अरनुक्रम जन्मे सो गिणतीम नाहीं ऐसे ही अवसर्पिणीके दश 
कोटाकोड़ी सागरके सपयपूरण करे तथा ऐसे ही मरण 
'करे सोयह अनंत काल होय ताक एक कालपरावत्तन कहिये। 
शआांग सव॒एरिवत्तेनक करे हैं 
णेरइयादिगदीणं अवरदिदिदो वरहिदी जाव | 
'सब्बहिदिसु वि जम्मीद जीवो गेवेजपज्ञंत ॥ ७० ॥ 
भाषाये-संसारी जीव नरक आदि चारि गतिकी ज- 

घन्य स्पितितें छगाय उत्कृष्टस्थितिपयेन्त सबे स्थिविविष 
प्रैवेयकपयेन्त जन्मे । भावाथे-नर्कगतिकी जपन्यपस्थिति दश 
एजार दष्की है सो याक्ते लेते समय हैं तेतीवार तो जपन्य- 
स्पतिदी आयु ले जन्मे, पीछे एड समय अधिक आयु 

दर जन्मे। पीछे दोय समय फझषिऋ पायु से जन्भे: ऐसे ही 
अलुक्रपत तेदीस सागरपयेन्द शायु पूरण करें, दीविदीचियें 
घाटि दाधि प्वायु ले जन्मे दो गिणदीमम नाही. ऐसे ही . 
यंद गठिदी जपन्प प्रापु भन्दरशहूच, दाके ऊते सः 
देदीयाश जपन्प झाइका घारह् रोय पीछे! एक स« 


६ रे५ ) 


ह्थानमें अनु पागदंघकूं कारण स्थान ऐसे असंखज्यातलोकप- 
माण हैं. तिनमेंसों एक स्वेजघन्यरूप परिणम तहां तिस 
योग्य सर्वेजधन्य ही शेगरुटानरूप परिणमे, तव जगदशेणी 
के भ्रसंख्यातवें भाग योगस्थान भनुक्रमतें पूरण करे, दी चिर्मे 
ऋन्प योगस्पानरूप परिणमें सो गिणदीमें नाहीं. ऐसे 
योगस्थान पुरण भये झनुभागक्ा स्पान दूसरारूप परिणुमे 
तहां भी उसे ही योगएथान सब पूरण करे। वहुरि तीसरा 
अनुभागस्पान द्ोय तहां भी तेते ही योगस्थान भुगते, ऐसे 
असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्पान भमुक्रमंतें पूरण करे 
तब दसरा कापायस्थान लेणा. तहां भी तर्से ही ऋष॑तें थ्र- 
संख्यात लोकमपाण अलुभागस्पान तथा जगतभेणीके अ- 


संख्यातवें भाग योगस्थाम पृोक्त क्रम शुगते तव तीसरा 
कपायस्थान लेणा, ऐसे ही चनुर्धादि प्रसंख्यःत लोकहप्र- 
गाए कपायस्पान पूृशक्ष क्रमत प्रण फरं, तर एकममय 
अधिक जपन्पम्धिति स्थान लेशा, दामें भी रूपायस्यान 
अलुभागस्पान योगम्यान पृर्रक्त क्र्तें भुगने, ऐसे दोय 
छमय अधिक जपन्यम्थिदितें छऊगाप तीसदोड़ाक्रोटीसागर 
पयेन्त हानावस्एदमढंत रिपृत्ति पृर्ण परे, ऐसे हो सबमू. 
छदामंप्रष्टति दया उयरपढ् तनका क्रम जानना, ऐसमैं परि 
शपत छर्नेत काल दीत, लिनिक भेद्धा दीये एड भादपरि 
इचेन होप. ऐसे धनंत परावतन यह शीर भोगदा आया है । 
कगाग पंचपरादउनंदत इयनझं सेकावे ६--- 
एवं अणाइद्ल्ल पंद्पयारे भम्ेइ् संसार । 


डक 


( ४१ ) 


इद्को रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुक्खे । 
इक्को मरदि वराओ णरयदुह सहादि इक्की वि ७५ 


भापाथे-एक़ ही जीव रोगी होय है, सो ही एकजीद 
शोकसहित होय है, सो ही एक लीव सानसिक दुःखकरि 
तप्तायपान होय है. सो ही एक जीद मरे है. तो ही एक 

दीन होय नरकके दुख सहे हे, भादायें-भीव प्रकेछा 
ही अनेक अनेक धअवस्पारूं धारे है । 


इक्को संचदि पुण्ण इद्की सुजेदि विविहसुरसोक्खं 
इक्को खवेदि कर्म इक्की वि य पावए मोक्खं[[७६॥ 


भाषार्थ-एक ही जीव पुययका संचय वर ह. सो ही 
एक जीव देवगतिके सुख भोगदे है. सो ही एक छीव ऋ्मे 
रे ्, कर ५ बा, 
की निनरा करे है, सो ही एक जी पोक्षई पावे है. भा- 
दार्य-सो ऐश जीव पुराण उपजाय सदमे शाय २. सो ही जीद 
कमेनाशकर मोक्ष जाय है । 
खुयणे पिच्छेतो वि छु ण दुद्खलेसपि सझदे गहिद 
एवं जाणतो दि हु तोवि समत्तं ण छंडेइ ॥| ७७ |] 
भाषाये-एदजन पारिये फु्ंद है सो भी था डीइमें 
एद दावे एछदा सदा ना दाखदा तले ल्शए भा शहण 
हैः शसमण शेष ९, ऐसे जनहा भी शगदप था कुः 
क् 8 अर, श् 
मत्द ना छोड है. भादाप- दःख हाएडा झाए 


कि 5 


हट! 


( ४३ ) 


अथ अन्यत्तानुप्रेश्षा लिख्यते, 
अण्णं देह गिह्लदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादों ( 
अण्णं होदि कलत्त अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८०॥ 
भाषाथे-यह जीव संसारदिये देह ग्रहण करें है सो आ- 
पतैं अन्य है. बहुरि माता है सो भी अन्य हैं, वहुरि स्त्री है 
से। भी अन्य है. बहुरि पृत्र है सो भी धन्य उपजे है. यह 
सदे कमेसयोग्े होय हैं ॥॥| ८० ॥ 
एवं वाहिरदव्बं जाणदि रूवा हे अप्पणो भिण्णं ॥ 
जाणं तो वि हु जीवो तत्थेव य रचदे मूढो ॥८श॥ 
पर्थ-ऐसे एरबेक्तमदार सब दाहरस्तुरं झान्मस्तरू- 
रा जाने है टोऊ प्रगटपण जाणता सता सी रह मूद 


मोह तिन परद्ृब्पनिविपे ही शाग परे है, सो दश बढ़ी 
मुखेता है ॥॥ <१॥ 


जो जाणिऊण देह जीवसरूपादु तच्चदों भिण्णं | 
अप्पाण्ं पि य सेवादि कद्कर तस्स अण्णसं ॥ ८२॥ 
भाषाये-हो जीव पपने स्वरूप देहृक परमारयते मित्र 
रि आह्मस्घरु१क सेब ह_, ध्यादें है ताए न्प्त्द 
यिस्ारा ६. भातप-जा दर दव पर्रच्पक नयार 
अरते रए्पद्ा संदन दर ह नाक नन्‍णशपारना (न 
न्ण्स्द्माददा ) दायदारी है 


$ श्गद दृाटि रहा | 


| 


पर. 
ज्ञान 
ह्र्म 


का 


2] ट 
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तै दर्गेन्ध होय जांय, भले मिष्टान्नादि रससहित खाये दे 
मलादिकरूप परिणंमें, भ्रन्य भी पस्तु या देहके स्पशेतें अ- 
स्पश्ये होय जाय हैं। 
वहुरि था देहकूं घ्रशुचि दिखावे हैं-- 
मणुआणं असुइ्मयं विहिणा देह विणिम्सियं जाण 
तोसि विरमणकजे ते पुण तत्थेव अणुरत्ता || ८५ [[ 
भाषाये--हे भव्य | यहु मलुप्पनिक्ना वैह फर्मने अशुचि 
वणाया है, सो पहां ऐसी उस्रेक्षा संभावना जाणि, णो इनि 
मनुष्यनिहं वेराग्य जनावनेके प्रथिहदी ऐसा रच्या है परंतु ये 
मनुष्य ऐसे भी देहमें थ्रत्ुरागी दोय हैं. सो यह प्रशान है। 
बहुरि यादही धर्कू व करे ६,-- 
एवं विहँ पि देह पिच्छेता वि य कुणंति अणुरायं | 
सेबति आयरेण य अलडद्भू पुष्बत्ति मण्णंता ॥ <६ ॥| 
भाषाथ-ऐसा प्दोक्तप्रकार शशुचि पेहई प्रत्णष्ठ देख- 
दा भी ये मलुप्य नहां धल्ुराग करें हैं, जेस पढें ऐसे कभी 
न पाया ऐसा मानते संते ग्रादर ६, थक सेब ह, सो 
बेटा झाशाम है । 
भाग या देह व्स्सि हे 
फल ऐसा बॉ. -- 


जो परबएव्स्ट्रो णियदेदे णू थ करेदि झणुरायं | . 


अ्जन्क 
हु । 


है 


ि ि 
४ 
श्र 


दाके इृशुवि भारता प्र- 


हा आर शक 
ञ् एशसरए! कल शक श्ज्प््ए जन्‍ज3 कब दद्नणा कननलिओि 
सप्पतस्पद सुरसा अषुशतु चाइणा तरस | ८ 


( ४ ) 
भाषाये-जो मब्य परदेह जो ली आदिककी देह तातें 
वविरक्त हुवा संता निज देहविंषे अनुराग नाहीं करे है ताके 
अशुचि भावना सार्थिक होय है. मावाय-केवछ विचारही- 
से बैरण्य प्रगट होय ताके भावना सत्यार्थ कहिये । 
दोहा 
सस्‍्वपर देहक्‌' अशुधि रूलि, तजे तास अच्ुुशग | 
ताफी सांची भावना, सो कहिये घड्ठमाग ॥ ६॥ 
इति अशुचित्वानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ ६ ॥ 


अथ आसखवानुप्रेक्षा लिख्यते । 
-मणवयणकायजोया जीवपयेसाणफंदणविसेसा । 
मोहोदएण जुन्चा बिजुदा बिय आसवा होंति॥<८८॥ 


भाषाय-प्रन वचन काययोग हैं ते ही भाव हैं। केसे 

है ? जीवके प्रदेशनिका जो स्पंदन कहिये चलणा कंपना 
तिसके विशेष हैं ते ही योग हैं, बहुरि केस हैं ते ! मोहक- 
मका डदय जे मिथ्यास्त कपय तिन कर्प सहित हैं. बहुरि 
हके उदयकरि रहित भी हैं, भावाथे-मन वचन कायके 
निमित्त पाय भीवके प्रदेशनिका चलाचल होना सो योग है 
४ आखब कहिये. ते गुणस्थानकी परिपाटीविप छू- 

' राय दश्षमों गुणम्थानताई तो मोहके उदयरूप यया- 

« कृपायनिकरि सहिति हं।य हैं, नाऊ सांपरायि- 

इष्टिये तटूरि उपरि तेरावां गुझस्थानतांद मोइके 


( ४७ ) 

उदय करि रहित है ताकूं ईयपप आखब फहिये- जो पुद्टर्ल 
धगेणा कर्मरूप परिणमें ताक दब्यासव कहिये- जीदके प्रदेश 
चेचक होय ताक भावसतर ऋहिये | । 
में मोहके उदयसहित आख़व हैं ऐसा विशेषज्कारि 
कहे हैं-- 
सोहविभागवप्तादो जे परिणामा हवंति जीवस्स । 
ते आसवा मुणिज्जसु मिच्छत्ताई अणेयविहा ॥८९॥ 

भाषाथे-मोदकरमेके उदयतैं जे परिगाम या बीवके 
होय हैं ते ही आदर है, हे भष्य त्‌ प्रगठणण ऐसे जाणि 
ते परिणाम मिध्यातने आदि लेकर अनेक प्रकार हैं. भा- 
वाये-कमेबन्धके कारण श्र/ःखत हैं- ते मिथ्यात्व अविरत श्र 
घाद फपाय योग ऐसे पांच पक्कार हैं, तिनमें स्थिति अजु- 
भागरूप बंधक कारण मिथ्याल्ादिक च्यारि ही हैं सो ए 
मोहकमेके उदपतें होय हैं. बहुरि योग हैं ते समयमात्र चेघ-. 
के करें हैं, कछ स्थिति अनु पागक कर नाहीं तातें बंधका 
कारणमें प्रधान नाहीं । 

आगे पुणयपापके भेदकरि भराखर दोय प्रकार कहे हैं- 
कम्म पुण्णं पावे हेउ तेसि च होति साच्छिदरा | 
मंदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु॥ ९६ 


भाषाय-हपे है सो पुयए तथा पाप ऐसे दो . 
है, ताझूं कारण भी दो अकार है, म्ृएद सर ,इवर 


( ४८ ) 


अग्रशस्त- तहां मंद कपाय परिणाम ते तो प्रशस्त हैं शुभ हैं 
बहुरि दीत्रकपाय परिणाम ते अप्रशस्त अशुभ हैं. ऐसे प्रग- 
2 जानहु, भाषाये-सातावेदिनी शुभ आयुः उच्चगोत्र शुभना-- 
मं ये पकृतियें तो पुरयरूप हैं, अवशेष चारघातियाक, भ- 
सातावेदनी, नरकायु) नीचगोन्न अद्युमवाम ए प्रकृतियं पा- 
पुरूप हैं तिनके कारण आखब भी दोय प्रकार हैं. तहां म॑ं- 
दकपायरूप १रिणाम तो पुययासव हैं ओर तीत्र कपायरूप: 


यरिणाम पापाख्तव हैं। श 
थागें मंद तीन्रकपायक प्रगठ दृष्टान्त करि कहै हैं. 


सब्व॒त्थ वि पियवयर्ण टुष्बयणे दुजणे वि खमकरणं (- 
सब्वेसि गुणगहर्ण मंदकसायाण दिट्वंता ॥ ९१ ॥ 
भांपार्थ-सर्व जायगां श्॒तथा मित्र आदिविंषे तो 
व्यारा हितरूप वचन और दुर्वेचन सुणिकरि दुजनविंपे भी 
झमा करणा, वहुरि सबे जीवनिके गुण ही ग्रहण करना; 
शएदे मंदकपायनिके उदाहरण हैं । 
अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु वि दोसगहणसीलत्तं ६ 
वेरधरणं च सुइरं तिब्वकसायाण लिगाणि ॥ ९२॥ 
भाषाथे-अपनी प्रशेसा करणा पूज्य पुरुपनिका भी 
दोष ग्रहण करनेका स््रभार तथा घणे कालतांर बेर घारण 


ये तीव्रकपायनिके चिन्ह हें | 
आगे कह है ऐस जीवके झासवका चितवन निष्फल है।। 


',तो वि हु पारेचयणीये वि जो ण पारिहरइ ६ 


( ४९ ) 


तस्सासवाणुपिद्खा सब्वा वि णिरत्थया होदि।॥ 


माषाय-ऐसे प्रगदण्णे जनता सन्‍्ता भी जो त्यजनेयोपय 
परिणामनिर्‌ं नाहीं छोड़े है तके सारा आख़बका चितदन 
निरयक है. कार्यकारी नाहीं. भादाये-आखतदाजुप्रेश्षाक्ना चि- 
तब॒न करि प्रथम तो तीव्रकपाय छोठणा, पीछे शुद्ध ब्रात्म- 
सरूपका ध्यान करणा, सब कपाय छोटडना, तव बहु चि- 
दवन सफल है. केवल थार्ता करणमात्र ही वी सफल है 
नाहीं। 


एंदे मोहजमभावा जो परिवजेह उबसमे छीणो | 
ह्वेयमिदि सण्णमराणो आसवअणुपेहर्ण तस्स ॥ ९४॥| 

भाषाय-छो एरुप एसे पूर्नक्त मोहके उदणदे भये के 
मिध्पात्यादिक परिणाम तिनिके छोटे है, कैसा हृदा संता 
उपशम परिणाम को बीतराग भाद छादिएं दीन हवा संता 
तथा इनि एिध्यात्वादिक भादनिएूं ऐ५ ५ टिये त्य'गनेयोग्प 
है, ऐसे जानता संता. दाई मायदानुप्रे्ता हो | 


दोहा. 


शांएपए पंथप्रदारदूत, बच शसे दिल्यार । 
पे पाई निशसपर्, ८ भाइटासार । | |. 
एत्रि छातपाइऐ शा समाष्ठा ॥ ७ ॥॥ 


७-4०+>ही+पी०७की+->+-न्‍क 


( ४० ) 


अथ संवरानुप्रेक्षा लिख्यते । 
सम्मत्तंं देसवय महव्वर्य तह जओ कसायाणं । 
एदे संवरणामा जोगा भावो तहजझ्चेव ॥ ९५ ॥ 


भाषाये-सम्यक्त्व देशब्रत महात़्त तथा कंपायनिका 
जीतना तया योगनिका अभाव एते संबरके नाम हैं, भावात- 
पूर्वे आख्रव, मिथ्यात्व, भविरत, प्रमाद, कपाय, योगरूप पंच 
प्रकार कहा था, तिनका अलुक्रमतें रोकना सो ही संवर हे 
सो केसे ? मिथ्यात्वका शभाव तो चतुयेगुणस्थानविषि भया 
तहां अविश्तका संवर भया. अविरतका अभाव एक देश ते 
देशविरतिविष भया, भर स्वदेश ममचगुलस्थानविर्ष भया 
तहां अविरतका सेवर भया. घबहुरि अप्रपत्त गुशस्थानविष 
प्रपादका अभाव भया तहां ताका संवर भया, अयोगिनि- 
नविंष योगनिका अभाव भया, तहां तिनिका संबर भयां ! 
ऐसे संवरका क्रप्त हे । े 

भागे इसीको विशेषकरि कहें हैं।-- 
गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खा तह परीसहजओ वि) 
उाक्किटट चारित्तं संवरहेद विसेसेण ॥ ९५६ ॥ 
शा भाषाभे-कायमनोवचनगुप्ति, ईर्या भाषां एपशा आ- 

 द्ाननिक्षेपणा भ्रतिष्ठापनां एवं पंचसमिति, उत्तम क्षमादि द्‌- 

5 + परम, अनित्य जादि बारह अनुम्रेक्षा, जुधा भादि 


परीषहका जीतना, सापायिक भादि उत्कृष्ट पंबम- 
म है कक  १“>0०* जज रन ७& जप अल ० ४ है ॥ 


( #३ ). 

आगे इनिको र्पष्ठ करि कहें हें,-- 
गुत्ती जोगणिरोहो सामिदीयपसायवज्ज्ण चेव | 
धम्मो दयापहाणो सुतच्चचिता अणुप्पेहा॥ ९७ ॥ 

भाषाये-योगनिका निरोष सो तो शुप्ति है, प्रमादका 
व्जना यत्नतें प्रव्तेना सो समिति है. जामें दयाप्रधान होय 
सो धर्म है, भले तत्व कहिये जीवादिक त्तत तथा निम्र- 
स्वरूपका चितवन सो अजुम्रेक्षा है। 
सो वि परीसहाबिजओ छुहाइपीडाण अह्टरउद्गाणं | 
संवणाणं च सुणीर्ण उदसमभावेण ज॑ सहणं।। ९८ ॥ 

भाषाथ- जो अति रोद भयानक ज्ञुवा आदि पीढा 


नका उपशप्भाव कहिये दीतरागभाव करे सहना सो ज्ञानी- 
हि. हक न ० चर 
जे महाशुनि तिनिक परीसहनिका जीतना कहिये है । 
अप्पसरूद वरत्थु चच्च रायादिएहि दोसेहिं । 
सज्झाणस्मि णिलीणं ते जाणसु उच्च॒र्म चरणं [[९९ || 
भाषाये-जो झात्मखरूप वस्तु है ताका रागादि दोप- 
निकरि रदिद धम्य शुह्त ध्यानदिषे लीन शोना ताहि नो भव्य ! 
तू उत्तम चारित्र णाशि । | 
आयें कह हैं णो ऐसे संदरको झाचरे नाहँीं है सो 
संसारमें भ्रम है, 
शदे सेवरहेदु वियारमाणो वि जो ण आयरइ । 


्ब, 


( £४ ) 
कर्मकी निजरा हे भव्य तू जाणि. भावार्थ-कर्म उदय होय 
चर जाय ताकू निजरा कहिये, सो यह निजरा दो प्रकार 


है सो ह्दी कहे ह-- 
सापुण हुविहा णेया सकालपन्ना तवेणू कयमाणा। 
चादुगदीणं पढमा वयजुत्ताणं हवे विदिया ॥१००॥ 


भाषार्थ-सो पूर्वोक्त निजरा दोय प्रकार है. एक -तो- 
स्वकालप्राप्ठ, एक तपकरि, करी हुई होय- तामें पहिली स्व- 
कालप्राप्त निजरा तो चारही गतिके जीवनिके होय है. बहुरि: 
व्रतऋरि युक्त हैं तिनके दूसरी तपकरि करी हुई होय है, भा- 
वाथ-निजेरा दोय प्रकार है. तहां जो कमस्थिति पूरी करि 
उदय होय रस देकरि खिरे सो तो सविषावः कहिये. यह 
निमरा तो सब ही जीवनिके होय है. वहुरि तपकरि कर्म 
विना स्थिति पूरी भये ही पके, क्षरि जाय, ताकूं अविपाक 
शेसा भी नाम कहिये है, सो यह त्रतधारीनिके होय है । 


शगे निजेरा बधती काहेतें होय सो कहै हैं-- . 


उवसमशझावतवाण्ण जह जह बड्ढी हवेइ साहूणं। 


- » तह तह णिज्लर वड्ढी विसेसदों धम्मसुक्कादी १०५ 


भाषा्-मुनिनिके जैसे २ उमशममाव तथा तपकी बध- 
होप तेंसे २ निजराकी बबवारी होय है. वहुरि भर्म- 
ईशचोचत उदछधवचारी रोग फे 


( ££ ) 

आगे इस हृद्धिके स्थान कहते हैं--- 
मिच्छादो सहिद्वी असंखगुणिकम्मणिजञ्वरा होदि। 
तत्तो अणुवयधारी तन्चो य महच्बई णाणी ॥ १० 
पढसकसायचउण्ह विजोजओ तह य खबयपीलो य 
दंसणमोहातियस्स य ततन्चो उपसमगचर्चारि ॥१०७॥ 
खबगो य खीणमोहो सजोइणाहो तहा अजोईया। 
एंदे उर्वारिं उर्वारे असंखुगुणकस्मणिज्जरया ॥१०८।॥| 

भाषाथ-प्रयमोपशम सम्पक्तकी उत्पृत्तिदिप क्र गन्नेय- 
बर्ती विशुद्ध परिणापयुक्त मिध्याइप्टिंक जो निनरा दोय है 
तांते भ्रसेयत सम्यग्दफ्ठिके शसेख्णातगुणी निनरा होय है 
यातें देशव्रती थ्रावकर्क अ्रसंख्यात गुणी दोय है. याते महा- 
ब्रती झनिनिके भसंख्यात श॒ुणी होय है. या अनंतालुवंधो 
फपायका विस्तयोजन किये अपत्याख्यानादिकरूप परिण- 
मादना ताके असंख्यात गरुणी होय है. या दशेनमोहैदा 
सतय परनेदालेक असंख्यातगुणी होय है. यात उपशम अ- 
णीदाले दीन गुणश्थानविपें असंख्यात गुणी होय हैं. यायँ 

व मोह स्पारहमां शुणस्पानवालेके घसंख्य/तगुणी होय 
है, यादव पपकश्णादाले तान शणएस्पानदिष असख्यात गणा ह 
होथ है. यांत क्ीणमोह वारहमां गुणस्शनदिंते ऋहंख्प 
शुणी होए हैं, यांते संयोग वेडली दवग॒णी हो 
. गाते कषयोगकेवल्ीक झतसंख्यादगुणी घोय है. उपरि 


( ४६ ) 

असंख्यात शुणकार है. याहीतें याझू गशुणश्रेण्ी निमरा 
फहिये है। न हे 
भागे गुणकाररहित अधिकरूप निजरा जातें होय सो 
जो वि सहदि दुव्बयणण साहम्मियहीलर्ण च उवसग्ग 
जिणऊण कूसायरिउं तस्स हवे णिज्जरा बिउछा १०९ 

भाषाये-जो सुनि हुर्देचन सहै तथा साथर्मी जे बज नसक 
प्ुनि आ्रादिक तिनकरि कीया अनादर सहे तथा देवादिक- 
निकरि कीया उपसगे सहै कषायरूप वेरीनिकूं जीतकरि ऐसे 
करे. ताके विपुल कहिये विस्ताररूप वडी नि्जेरा होय« 
भावाये-कोई कुबचन कहै तो तासूं कपाय न करें तथा झ्रा- - 
पक अतीचारादिक लगे तब झाचार्य्यादे कठोर वचन कि 
प्रायवक्षित्त दें निरादर करें ताकूं निकपायपौत सहै. तया कोई 
उपसगे करे तासूं कपाय न करे ताक वढी निजरा होय है। 
रिणमोयणुब्व मएणइ जो उवसरगं परीसहं तिव्यं । 
पावफर्ल मे एदे मया वि ये सेचिदं पुज्व ॥ ११०॥ 

भाषाथे-जो मुनि उपसगे तथा तीघ्र परिपहर्कू ऐसा 
माने जो में पूर्वजन्ममें पापक्रा संचे कियाथा ताका यह फल 
है सो भोगना- या ध्याकुल न होना- जैसे काहुका करन 
काव्या होय मो पैल्ो मांगे, तब देना. यामे व्याकुलता कहा ६ 
एंस माने ताके निनरा बहुत होय है ! 


तब 


( £७ ) 


जो चिंतेड् सरीरं समत्तजणय विणस्सरं असुई [ 
दंसगणाणचरिद्धं खुहजणयं णिम्सलं णिच्चे॥ १११ ॥ 
भाषाये-नो धुनि था शरीरक पल मोहका उपजाद- 
नहारा तथा विनाशीकरू तथा अपवित्र मानें, ताके निवरा 
बहुत होय. भादाथे-शरीरई मोइका फारन शथिर अशुति 
है मी झपना रई ड़ ला २ 
पाने तब याका सोच न रहे. श्रपना स्वरूप छागे, तद नि- 
जेरा होय ही होय । 
अप्पा्ं जो णिद्‌इ ग्रुणबंताणं करेदि बहुमाणं [ 
मणइंदियाण विजई स सरूबपरायणो होद़ि ११४ 
भाषाये-जों स्राथु अपने इृधरूपदिंए हर्पर शो फ़ारि 
ह रि 
शपने किये दुष्क्ृतकी निदा करे. इष्टरि शुणदान एसप- 
तिका प्रत्यप्त परोक्ष इधा थादर पर. इष्टार ऊपदा पद 
एप छीन त एश दास्नतरा सो दाह मिर्श 
इएस रो. भाषायं-मिध्यास्थदि दोप दिदा। निगदर दे 
नह ये छारई पे. भाविती ए£!ू ॥ 
तरस ये सहझो जम्मो तस्स वि पाइर्स शिल्‍्षरा होदि 
तरस बि पृण्ण बर्‌दश तस्स ये सेह हे परे हेड ६६ 
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“नाश होय, पुण्यकी ह॒ृद्धि होय- स्वर्गादिकके सुख मोग मोक्ष 
ऊू प्राप्त होय । ेु 

आगें उत्कृष्ट निजंरा कहकरि निमेराक्ा कथनकू पूरण 
करे हैं 
जो समसुक्खणिल्लीणों वार वार सरेइ अप्पाणं। _ 
इंदियकसायविजई तस्स हवे णिज्वरा परमा॥ ११४॥: 

भाषाय-जो प्ुनि, वीतराग भावरूप सुख, याहीका 
नाप्र पम्प चारित्र हे सो याविषें तो लीन कहिये तन्‍्मय होय _ 
वारवार आतमाकूं सुमिरि ध्याव. वहुरि इन्द्रियनिका जीतन 
हारा होय, ताके उत्कृष्ट निजेरा होय है. भावाथ-इन्द्रियनि 
का कपायनिका निग्नहकरि परम वीतराग भावरूप श्रात्म- 
ध्यानविष लीन होय तांके उत्कृष्ट निमरा होय । 

दोहा 


पूरव वांधे कर्म जे, क्षरें तपोवल पाय ! 
सो निजेरा कह्दाय है, धारे ते शिव जाँद ॥ ६ ॥ 


इति निजरानुप्रेश्ना समाप्ता ॥ ९॥ 
अथ लोकानुप्रेक्षा लिख्यते. 
शागें लोकालप्रेक्षाका वर्णन करिये है. तामें प्रथमही 
आकारादिक करेंगे. तहां किछू गणित प्रयोजनका: 


जाणि संक्षेपताकरि कहिये है। भावारय-गणितकों अन्य 
7" अनुसार लिखिये है. तहां प्रथम तो परिकर्माट्टक है 


( £९ ) 


तामे संझलन ऋझरिये जोड देना जैसे आठ वा सातका जाड 
दिया पंघरा होय- वहुरि व्यवकलन कहिये बाकी काना 
जसे आठमें तीन घटाये पांच रहें. वहुरि गुणुकार नस 
झाठकों सातकरि शुणे छप्पन होय, बहुरि आठकू दोयका 
भाग दिये च्यारि पाये. बहुरि वगे कहिये दोयराशि बराब- 
रकी गुणिये जेते होय पते ताक बगे किये. भत्ते आठका 
वर्ग चोसठि, बहुरि बगेबूल जेसे चौसठिका बगेगूल आठ 
हरि घन प हिये तीन राशि घरावरफी शुणो नो घोग सो 
जे, आठका घन पावसेयारा । घहुरि घनमृष जद पा 
घी बाराफा घनघूल छाठ- ऐसे परिकर्माएक जानना, 
बहुरि त्रराशिक है, जहां एक प्रमाणशशि, एक फूल- 
राशि ,एक इच्छा राशि. जऊँस दोय रुपयोंदी जिमस सोटए 
सेर आव तो घाठसपर्यो्ी केती धावे, ऐसे प्रशाणराति 
दोष, फलराशि सोलए. एस्छाराशि जाठ. हां पलशाशियद 
रूछाकरि गुण एएसो धतारम शोय, ताई प्रमाण: 
यथा भाग दिये दोसठि सेर झावे, ऐसे जानना. पएरि सेतएः 
दिंप जय पघरोदरिवेः खए फरिये दाद: फन्रपत शहिसि, जय 
खेद टोरी मापिये दव कथदांसी दिएरांधी एेशा बरिद्े 
ता पम्षप्ण सेएा एैं, जक्ष शरमीशणय्ने टोने शेप 
ताई रीस गष्या बारिये स्यारि शणबा एड गए, ऐसे सेदम 
६ थोरी एछांदा चोट रह घोष बाई घ्या 
छह पर पतेडि 


न्‍ल- 
श 
कर | बी] | शक का हर 
2 ओ इक... कक आल : है औचक, ्रत्क्चा पा >(च कर-कन्मक- न्‍ 
5६ ४ ५, एप पाृरादा दबाए 27 र्त७ण८ रएा रु शअहा 


( ६० ) 

सोई कचवांसी भई. याके वीस विसवे भग्रे. ताका एक बीघा 
भया. ऐसें ही जहां चोखूडा तिखंटा गोल भ्रादि खेत होय, 
ताका बरावरिका खंडकरि मापि क्षेत्रफल ट्याइये है, वैसे 
ही लोकका क्षेत्ररूं योजननादिककी संख्याकरि जैस्ता क्षेत्र 
होय तेसा विधानकरि क्षेत्रफल ल्यावनेका विधान गणित 
शासत्रतें जानना, इहां लोकके स्लेत्रविंष तथा द्रव्यनिकी गण- 
नाविंषे अलोकिक गणित इकईस हैं- तथा उपमागशणित आठ 
हैं, तहां संख्यातके दीन भेद-जघन्य मध्यम उत्कृष्ट. श्रसे- 
ख्यातके नव भेद, तारे परीतासंख्यात जघन्य मध्य, उत्कृष्ट, 
युक्तासख्यात-जघन्प प्रध्य उत्कृष्ट- असंख्यातासज्यात जे 
घन्य, पथ्य, उत्कृष्ट ऐसे नो भये. वहुरि अनन्तके नवमेद, 
परीतानन्त, युक्तानंत, अनंतानंव, ताके जघन्य मध्य उत्कृष्ट 
कारि नव ऐस हकईस। तहां जघन्य परीत असंख्यात रयावनेके 
अय लाख लाख योजनके नंबूद्रीपपमाण व्यासवाले हनार हजार 
योजन ऊंडे च्यारि कुट करिये, एकका नाम प्नवस्या, दूजा श- 
छाका, तीजा प्रतिशलाका, चोया महाशलाका, तिनमेंसूं प्रन- 
वस्पा कुंडकूं सिरश्यूत सिघाऊं भरिये. तिसमें छियालीस अक 
अपाण सिरस्यूँ मावे, तिनक संकल्प मात्र ले बालिये, एक द्वीपमें 
परद्षमं ऐस गेरते नाइये. तहां वे सिरस्यूं वीवें तिस्त द्वीप वा 

/ मूची प्रमाण अनवस्थाकुंड कीजे. तामें सिरस्यूं मरिये 

. - का छुंढमें एक सिरस्यूं अन्य व्पाय गेरिये बड्ढूरि 


( ६२ ) 


मा भेद जानने, वहुरि जघन्य युक्तासंख्यातकूं जयन्य- 
क्तासंख्यातकरि एकवार परस्पर गशुणने। जो परिम्राण 
वे, सो जघन्य प्रसंस्यातासंख्यात जानने, यामें एक घ- 
ये उत्कृष्ट युक्तासंस्यात होय है. मध्य युक्त असंख्यात 
[चफे नाना भेद जानने । 
शव इस जघन्य असंख्यातासंख्यानप्रमाण तीन राशि करनी. 
$ शक्काका एक विरलन एक देय. तहां विरक्तन राशिकूं वखेरि 
कऋ एक जुदा जुदा करना, एक गकके ऊपरि एक एक देय 
शि धरना तिनऊू परस्पर ग्रुणिये जब सवे मुणकार होय 
के तव एक रूप शलाका राशिमेंतूं घटावना, बहुरि जो 
शि भया तिप्त प्रभाण विरलन देय राशि करना, तहां। 
रलनकूं बखेरि एक एककूं जुदा करि एक एक परि देय 
शि देना, तिनकूं परस्पर गुणन करना जो-राशि निपजे 
' एक इलाकाराशिमेंसू फेरि घटावना. बहुरि जो राशि 
पथ्या तके परिमाण विरलन देय राशि करना | विरलनऊ 
बरि देयकूं एक एक पर स्थापि परस्पर गुणन करना, ए- 
हप शलाकामेंस घटावना. ऐसे विन देय राशिकरि 
गकार करता जाना, शल्लाकार्मेसूं घटाता जाना, जब श- : 
का राशि निःशेष हो जाय तव जो किहू परिमाण भाया 
मध्य असंख्यातासंख्यातका भेद है. वहुरि तितने तितने 
शल्यका, विरलन, देय, तीन राशि फेरि करना | 
बंबंत्‌ करतें शलाका राशि निःशेष होय जाय, .तई 


( ब्रे ) 


जो महाराशि परिमाण जाया सो भी मध्य असंख्यातासंख्या- 
तका भेद है, चहुरि ठिस राशि परिमाणके फेरि शकाकऋा 
विरकन देय राशि करता तिनकूं पूर्रोक्त विधानकरि शुण- 
नेंते जो सहाराशि मया सो यह भी मध्य छतंख्यत्तासंख्या- 
ठका भेद भया, अर शक्यक्तात्रयनिष्ठापन एक वार मया« 
वहुरि इस राशिमें असंख्यातासंखयात प्रमाण छह राशि 
ओर पिकादणी | लोकप्रमाण धम्म द्रत्यके प्रदेश, अथर्म्म दर 
व्यके प्रदेश, एक जीवके मदेश, लोकाकाशके प्रदेश बहुरि 
तिम्न लोकतें असंख्यात्यणुर अप्रतिष्ठित प्रत्येक दनप्पद्धि 
जीईइनिका परिमाण, दहरि तिसते असंख्यातगुगं सप्रति- 
फित प्रत्येक्दनस्पति जीवोंका परिमाण थे छा राशि मिन 
लाय पूदोक्त प्रकार इलाका दिस्‍लन देवराशिरे विघानकरि 
शल्ाकात्रय निष्टापन करना, तद जो महाराशि निपण्या सो 
भी मध्य इसंख्यातासंखस्यावक्वा भेद ६, तामें श्यारि राछि 
झोर मिलादने-कल्प फाल दीस फोशायोडी सागरदे सपय 
इहरि स्थिरिवि ई बारण दापाएनिये! एथान, शइलभाश ई 
पक फारण दपायनिप: एपान, थयोगनिके: शदिभाभ प्रहि- 
इंडाद, ऐसी ध्यारि राशि शिलाय अर पृदोसः दिप्रानइरि 
शलादाप्रप निष्टापन परना ऐसे बरए जो परन्धिण शो 
सो हण्ग्पपरीवानम्हशधशि शया- पे एच रूपए इहारे ए 
खाए रगश्यायारश दाह ऐोस २. ही दिल शश्चहे ्॒फा फट 


?, बएि झपरए परीदानस राशि दिललरव्रि एड 


] 


( दं६ ) 
। चोडा एक खाड़ा करना, ताऊूं उत्तम भोगभूमिविधि उ- 
गा जो जनमतें लगाय सात दिन तांईका मीठाका वालका 
भाग तिनिकरि भूमि समान अत्पन्त गाटा भरना, .तामें 
पंतालीस धंफनि परिषाण मावे, ,तिनक एक एक रोम 
के सो सो वरस गये का. जिचे बरस होंय सो व्यव- 
पल्य है, तिनि वर्षेनिके श्रसंख्यात समय होय हैं, व- 
तिनि रोमके एक एक्के असंखूयात कोडि वर्षक समय 
तेते तेते खंड कीणिये सो उद्धार पल्यके रोम खंड होंय, 
प्रमय उद्धार पल्यके हैं 
वहुरि इन उद्धार परपके एक एक रोम खंडके असंख्यात _ 
जते समय होंय तितने खंड कीये भद्धापटपके रोपखरणड हो य॒. 
के समय भी इतने ही हैं. वहुरि दश कोडाकोडी पलल्‍्यका 
गगर होय है, बहुरि एक प्रमाणांगुल प्रमाण लंबा ए- 
श प्रभाण चोडा उंच ज्षेत्रकू सच्यंगुल कहिये है, याके 
अद्धापल्यके अरद्ध छेदनिकं विरठनकरि एक एक अ- 
ये तिनपरि स्थापि परस्पर गुणिये जो परिमाण आदें 
के प्रदेश हैं, बहुरि याका वर्गेकूं प्रवरांगुल कहिये, 
सूच्यंगुलके घनकूं घनांगुल कहिये- एक अंगुल चोडा 
| लांवा भर ऊंचा ताकूं घन अंगुल कहिये. बहार 
राज़ लांवा एक प्रदेश प्रमाण .चोढा ऊंचा क्षेत्रकू ज॑- 
शी कहिंये. याकी उत्पत्ति ऐसे जो अद्धापल्यके अद्ध 
का असंख्यातदां भागका प्रमाणकं विरलनकरि एक 
रि घनांमुल देय परस्पर गुण जो राधशश नपज सो 


( ७) 


जगतश्रेगी है. बहुरि जगतमेणीका दंगे सो जगतप्रतर कहिये 
ब्रहुरि जगतश्रेणीका घन सो जगतघन कहिये, सात॑ राज 
चोदा लांवा ऊंचाक॑ जगतघन कहिये. यह लोकके प्रदेशनि 
का भ्रम्माण है, सो भी पध्य असंख्यातका भेद है. ऐसे ए 
गणित संक्षेप फरि कही, बहुरि गणितका कपन विशेषकरि 
गोम्म्सार त्रिलोकसारतें जानना, द्रव्य तो सूद्म पृद्धल 
परमाणु, क्षेत्र ग्राकाशके प्रदेश; कालमें समय, भावमें अ- 
दिभागप्रतिच्छेद, इन च्यारूद्दीक॑ परस्पर भप्राण संघ्ञा है, 
सो घादि्त घाटि तो ये हैं अर बाधित वाधि द्वव्यमें तो म- 
हास्कन्व, क्षेत्रमें आकाश, कालमें ठीनू काल, भावमें केवल 
शान, ऐसा जानना, बहुरि कालमें एक आवलीके जघन्य 
युक्तासंख्पाद समय हैं, अर शप्रसेख्पात आवलीका पुहूत्ते 


है, तीस भुद्दक्ा दिनराति है, तीस दिन रातिक्ा एक मस्त 
है. बारह मासका एक द_प है, इत्यादि जानना । 


थागें प्रयय दी लोकाझाशका स्वरूप कहे हैं-- 
सव्वायासमणंत तस्स य बहुमान्झिसंध्ियो छोओ | 
सो केणू वि णेब कओ ण य घारिओ हरिहरादीहिं॥ 

भाषाय-आकाए द्रब्य है ताक्ना क्षेत्र देश अनन्त है, 
दाका बहुमध्यदेश कहिये दीचही दीचका सत्र, तादिप दिए 
ऐसा लोक है. सो फाह करे कीण नाहीं है तया कोई ह- 
रिहरादिकरि धारपा, दा राज्य नाहीं है. भाराद-केई शन्‍्प 
भत्मे कई हूं मो लोइबी रचना दशा रे है. ररायण रप्त 


| हू८ ) 


शितर हार के हे, सभा काझिया थेया हीय सांग 
् च्डण्‌ 
धारया है. तथा पलेय होसे है, तय संेजन्ध डोय आप है. 


्र 
धषाकी सत्ता प्रात रहे जाय है पदहुरि भसेझकों सतामे 


टिका रबर है व है, इस्यादि अनेक कटिल के है, जाफा 
निषेध इस मूप्र्त जानना. लोक काट करि कीया साहीं, 
काहू करि भारया नार्डी, काहू कि सिनसे नाड़ी, लेखा है 
कैसा ही सवझने देशा 2 सा वस्तु स्वरूप है । ह 
शार्गे इस लाकदिप कहा है सो कहें हैं--- 
अष्णोण्णपवेसेण य दव्बाण अत्थर्ण भवे लोओ | 
दव्वार्ण णिश्चच्चा लोयरस वि मुणह णिश्वत्तं ११६ 
भाषाय-जीदा दिक द्वव्यनिका परस्पर एक क्षेत्र।वगा- 
हरूप प्रवेश कटिये मिलापरूप भवस्यान सो लोक है, जे 
द्रव्य हैं ते नित्य हैं. याह्वीप॑ लोक मी नित्य है ऐसा जा- 
नहू, भाषाये-पट॒द्रव्यनिका सप्नुदाय सो लोक है. ते द्रव्य 
नित्य हैं, ताते लोक भी निन्‍य ही है। 
७ रु # ञे शैष्थे न 
श्ागें कोई तके करें नो नित्य है तो उ५जे विनसे कोनः 
है, ताका समाघानका सूत्र कहें हैं-- 
, परिण्थमसहावादो पडिसमय॑ परिणमंति दव्वाणि |. 
तेति परिणामादो लोयस्स वि मुणह परिणाम ॥ 
भाषाय-या लोकमें छह द्रव्य हैं ते परिणमखखभाव हैं. 
यातें राम सम्रप परिणमे हैं तिनके परिणमेत लोकके भी ' 


( ६९ ) 


रिणाम जानहु, भावाये-द्रव्य हैं. ते परिणारी हैं. लोक 
है तो दृब्पनिका समुदाय है यातें द्ृष्यनिके व्यनिके परिणाप्र है 
से लोकके भी परिणाम श्राया, कोई पूछे परिणाम कहा ९ 
ताका उत्तर-परिणाम नाम पर्यायक्रा है. जो एक श्वस्था 
रूप द्रव्प घा सो पलटि दज्नी अवस्थारूप होना, जे मादी 
पिंडअदस्थारूप थी सो पलूंटि करि घट बरणाया. ऐसे परि- 
णामका स्वरूप जानना, सो लोझका श्ाकार तो नित्य है. 
पर द्रब्यनिकी पर्य्याय पछटे है या अपेक्षा परिणाम कहिये है। 

आगे या लोकका आकार वो नित्य है. ऐसा धारि 

प्यासादि कहे ईं--. 
सत्तेक्कु पंच इक्का सूले मज्ले तहेद वंसंते | 
होयते रज्जुओ पव्वावरदों य वित्थारो ॥ (६१८ ॥ 


भाषाये-लोकका पूवे पश्चिम दिशादिपे मूल कहिये 
नीयें तो सात राजू विस्तार है, वहुरि मध्य कहिये बीदि 
एक राजूक्षा दिस्‍्तार है. दहुरि ऊपरि ब्रह्म रुगेके अत पांच 
राजूका दिर्तार है. बहुरि लोकका अन्तदिषं एक राजूका 
दिस्‍्तार है. भावायं-लोक नीचले भागदिए पूरे परिवमारि 
शाविए सात राजू चोदा है. तहांतें धनुद्धाप्तें घटता घदता 
प्रध्य लोक एक राजू रा, पीछे उपरि शनुक्रमत दघधता 
अपऊगेतांई पांच राजू चोदा भया. पीछे घटठे पत्ते अ- 
तमें एक राजू रफाई ऐसे होते डयोह शृदंग ऊमी घरिये 
हैसा साकार भण। 


( ७० .) 


आगर्गे दक्षिण उत्तर वि्तार वा ऊँचाई कहे # 
दक्खिणउत्तरदो पण मृत्त वि रज्जू हवेदि सन्वत्थ | 
उड़ढो चउदसरज्जू सन्त वि रज्ज्वणो छोओ ११९ 


भाषाय-लोक है सो दक्षिण उत्तर दिशा सबे ऊंचा- 
६ पर्यत सात राजू विस्तार है. ऊंचा चौदह राजू है ।वहुरि 
सात राजूफ़ा घनप्रमाण है. भावार्थ-दक्षिण उचरकं सबेत्र 
सात राजू योडा है. ऊंचा चोपे राजू है. ऐसा लोककां घन- 
फल करिये तब तीनसे तियालिम (३४३ ) राजू होय है 
समान क्षेत्रसंठकरि एक राजू चोडा लांवा ऊंचा खंड करिये 
ताके धनफल कहिये । 

थरागें ऊंचाईके भेद कहे हैं, 
मेरुस्स हिट्दुभाये सच्च व्ि र्जू हवे अहोलोओ | 
उद्ञम्हि उद्लेओ मेरुसमो माज्झिमो छोओ ॥१२० 

भाषाथे-मेरुके नीचे मागविषे सात राजू भ्रधोलोक है. 
ऊपरि सात राजू ऊ्वलोक है. मेरुसमान मध्य / लोक है 
* भावाय-मेरुके नीचें सात राजू अधोलोक, ऊपर सात राजू 
ऊष्व लोक, वीचमें मेरुपपान लाख योजनका मध्यलोक है 
ऐसे तीन लोकका विभाग जानना । 

शागें लोक शब्दका अर्थ कहै हैं,-- 

दसंति जत्थ अत्या जीवादीया स भण्णदे लोओ 


« सिहरम्मि सिड्ा अंतविहीणा विरायति ॥१२१ .: 


] 


( ७१ ) 


भाषार्थ-जहों जीव आदिक पदाय देखिये हैं सो लोक 
' किये ।: ताके शिखर ऊपरि अनन्ते सिद्ध विराजे हैं. भा- 
बार्य-लोक' दशने नापा व्याकरणमें धातु है. ताके आश्र- 
यार्यविपै भ्रकार भत्ययततें लोझ फ्ब्द निपमे है, तातें जामें 
- जीवादिक द्रव्य देखिये. ताकूं छोक कहिये- वहुरि ताके 
ऊपरि श्रन्तविषं कम रहित शुद्धनीव अनन्त शुशुनिकारि 
हित अविनाशी अनंत विराज है 
आगे या लोकविपे जीव आदि छह द्रव्य हैं तिनका 
. बन करे हैं, तहां प्रथम ही जीव द्वव्यकूं कहे हैं । 
एइंदियेहिं भारिदो पंचपयारेहिं सब्बदों छोओ 
तसनाडीए वि तसा ण वाहिरा होंति सब्बत्थ १२३. 
' भझापाये-यह लोक पृथ्वी अप्‌ तेज वायु दनस्पति ऐसे 
पंचप्रकार कायके घारक जे एकेंद्रिय जीव तिनकारि सवेत्र 
भरथा है. वहुरि त्रस जीव त्रस नाडी विष ही हैं. वाहिर नाहीं 
है ।भावाये-जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवाला समान परिणा- 
प्रकी अपेक्षा सामान्य करि एक है, तथापि वस्तु मिन्नप्रदेश- 
करि अपने २ सवरूपऊ लीये न्यारे न्यारे घनम्ते हैं, तिनमें 
जे एकंद्रिय हैं दे तो सर्वे लोकमें है वहुरि वेन्द्रिय तेन्द्रिय 
चतुरिद्रिय पंर्चेद्रिय ऐसे तरस हैं ते त्रस नाडी वियेही हैं। 
छार्गे दादर छच्मादि भेद कहे हैं,-- 


युण्णा वि अपुण्णा वि य थूला जीवा ह॒व॑ति 


(७२ ) 
छविहा सुहमा जीवा लोयायासे वि सब्बत्य ११शा 
भाषाये-ने जीव झाधारसहित हैं, ते तो स्पूल कहि- 
ये वांदर है. ते पर्याप्त हैं. बहुरि भपर्याप्त मी हैं । वहुरि जे 
लोकाकाशविंपे सत्र भन्‍्य आधाररह्ित हैं ते जीव सच्म हैं. . 
ते छह प्रकार हैं । 
शारगे वादर छक्ष्म कूंन कूंन हैं सो कहे हैं।-- 
पुढबीजलग्गिवाऊ चच्चारि वि होंति वायरा सुहमा । 
साहारणपत्तिया वणप्फदी पंचमा दुविहा ॥ १२०॥ 
भाषाये-पृथ्वी जल श्रप्मि वायु ये च्यारि तो बादर भी 
हैं तथा सूक्ष्म भी हैं वहुरि पांचई वनस्पति है सो प्रत्येक सा- 
वारण भेद कारि दोय प्रकार है। 
थ्रागें साधारण प्रत्येककें सूक््मपणाकूं कहे हैं,-- 
त्राहारणा वि दुबिहा अणाइकालछा य साइकाला य। 
 व्रियवादरस॒हमा सेसा पुण वायरा सब्बरे १२५॥ 
पार्य-साथारण जीव दोय प्रकार हैं. अनादिकाशा 
:दिय निन्‍्य निगोद सादिकराछा कहिये इतर निगोद वे दो 
बादर भी ई छद्धम भी दें बहुरि दोष कूहिये प्रत्येक वन 
पती वा त्रस ते सब वादर ही हैं। मावाथ-पूर्व कया जो 
हम छट़ प्रकार ईं से पृथ्वी जल देन बाय तो पहली गाया 
कष्ट, बहुरि नित्य निगोद हतर निगोद ए दोय ऐप छू 


( ७३ ) 


प्रकार तो हःम जानने. वहुरि छह पक्वार तो ए रहे अर 
प्रवशेष ते सर वादर जानते । 
आगे सावारणका खूय कहे हैं,-- 
साहारणाणिे जोर्स आहारुस्सासकायआऊाणी है 
ते साहारणजाबा णंताणंतप्पमाणाणं ॥ १४६ ॥ 
सापापे-जिन शनस्तानन्द प्रमाण जीवनके आहार उ- 
स्छूदास काय आयु साधारण कहिये मान हैं, ते साधारण 
जीव हैँ । उक्त व गोमटसारे--- 
“जत्थेक्कु मरह जीबो तत्व दु मरण॑ हवे अणेताण 
चेकमइ जत्य एक्को चकमण्ण तत्थ णंताणं ” 
भाषायें-जहां एक साध रगा जीद निगोदिया उप नहा 
ताझी पाय ही अनन्तानन्त उपने शर एक नियोद णीद 
मरे ताके साथ हो घनंदानम्दमपान पघायुदाल्वा मरे ९. भा- 
दाध-एक जीद शाहार पर तेरे अनस्तानस्त छीदनिका छा- 
हर, एक जी३ सरदासोग्वास ले सो ही शनन्वानस् जीइनि- 
का स्दासोरशस, एक जोह॒दग दरीर साई अन्‍ग्वाससशा 
एरीर, एक जीदगा शायु सोही शनन्तानगकझ्भा शाएु एड 
हमान है ताए साधारए नाप जानना । 
दाग एृद्प दाइरदाग सरुरूप दा २ ,-- 
ण ये जेसि परिखटलय पर वीतोएहि झरिगजाए 


ए' 
हल ज्तण झादा “२०० कुन्कण श्य्दय ॥०पॉ१९. सुई आह 8 
से जाय छछरुसदादा इुरचा इथफइटडडाया द १२७ 


( ७४ 2) 


भाषाथे-जिन जीवनिका पृथ्वी-जलू अम्नि पवन इन 
करि रुकना न होय ते जीव सुक्ष्म जानहु, बहुरि जे इन 
कारे रुके ते वादर जानह । 
में भत्येकरूं वा तसऊूं कहे हैं, 
पत्तया विय दविहा णिगोदसाहिदा तहेव राहिया य |. 
डुविहा होंति तसा वि य वितिचउरवृखा तहेव पंचवंखा ._ 


भाषार्थ-प्रत्येक वनस्पती भी दोय प्रकार है. ते निगो 

दसह्िित हैं तेसें ही निगोदरहित हैं. बहुरि त्रस भी दोय प्र- - 
कार हैं, वेन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ऐसें वो विकलत्रय ब- 
हुरि तेसें ही पंचेन्द्रिय हैं, भावाथे-जिस वनस्पतीके आश्रय . 
निगोद पाइये सो तो साधारण है, याहूं सप्रतिष्ठित भी क- 
हिये. वहुरि जिसके श्राश्रय निगोद नाहीं ताऊ प्रत्येक ही 
कहिये. याहीको भ्रप्नतिष्ठटित भी कहिये है. वहुरि वेच्रिय 
शभ्रादिककूं तरस कहिये है. # 





# मूलग्गपोरवीजां कंदा तद्द खंदबवीज घोजरुहा 
सम्मुच्छिमा य मणिया पत्तेयाणंतकांया य ॥ १॥ 


जो वनस्पति मूल अग्र पे कंद स्कंघ वीजसे पंदा 
होती हैं तथा जो सम्मूच्छेन हैं वे वनस्पतियां सम्रति- 
प्वित हैं तया अग्रतिष्ठित मी हैं | सावायं-वहुत सी वनस्प 
वियां मूलसे पैदा होती हैं जेसे अदरक, इल्दी आदि । 
: " इनस्पति अग्म भागसे उत्पन्न होती है जेसे गुलाव । 


न 


( ७६ ) 


भाषाये-पब्चेन्द्रिय तिंपव हैं ते जलचर यढूचर नभ- 
“जर ऐसे तीन प्रकार हैं. वहुरि पत्येक मनकरि युक्त सेनी 
मी हैं तथा मनरहित असैनी भी हैं।... 

बहुरि श्नके भेद कषहै हैं, | "भी 
ते विषुणो वि य दुविहा गव्भजजम्मा तहेव सम्मत्या 
भोगझ्जुवा गछभझुवा धलयरणहगामिणो सण्णी १३० 

भाषा्--ते छह प्रकार कहे में तियच ते गभेज भी 
हैँ वहुरि सम्मूच्छेन भी हैं वहुरि इनविपि जे भोगभूमिके 
तियंच हैं ते थछूचर नथचर ही हैं. जलचर नाहीं हैं वहुरि 
ते सेनी ही हैं अ्ैनी नाही हैं | 

भागे अठ्याणवै नीव समासनिकूं तथा तियंचके -पि- 
ध्यासी भेदनिकू कहे हैं-- 





कन्द (मरण आदि) छाल, नई कोंपल, टनी, फूल, फल, तथा 
वीज तोडने पर बरावर द्ट जांय वे सम्रतिष्ठित मत्येक हैं 
तथा जो बरावर न दूंटे वे अग्रतिष्ठित प्रत्येक हैं ॥ ३ ॥ 
कंदस्स थ सूलस्स व साछालंघरुस वा वि बहुलतरी।॥ 
ध्च्छी सा णंतजिया पत्वेयजिया तु तशुकदरी ॥ ४ ॥ 
जिन वनष्पतियोंकि कन्द, मूल, टहनी, स्कंपकी छाछ 
मोटी है उन्हें सप्रतिष्ठित तत्येक ( अनंत जीवोंका स्थान ) 
जानना चाहिये और मिनकी छाढ पतली हो उन्हें अग्रवि- 
४० प्रत्येक मानना चाहिये ॥ ४॥ 


९ ७७ १ 


अहूंवि गव्भज दुविह्य तिविहा सम्छुच्छिणो वि तेवीसा 
डइदि पणसीदी भेया सम्बेसि होति तिरियाणं १३१ 


भाषाथं--सवे ही तियचनिके पिच्यासी भेद हैं, तहां 
गर्भेजके आउ दे तो पर्य्याप्त अपस्यप्करि सोलह भये, बहु 
रि सम्मूच्छेनके तेईेस भेद, ते पर्व्याप्त अपर्य्याप्त लब्ध्यपर्या- 
पकरि गुणहत्तरि भये ऐसें पिच्यासी हैं. भावाये--पूर कहे 
ने कमेशूमिके गभज जलचर पछचर नभचर ते सैनी असेनी - 
करि छह भेद, वहुरि भोगभूमिके यलचर नभचर सेनी ये 
आउठट्दी एव्याप्त अपरस्योप्त मेदकरि सोलह, घहुरि सामूच्छे- 
नके पृथ्दी अप्‌ तेज वायु नित्य निगोदके सृच्तम वादरकरि 
दारह वहुरि वनस्पती सपतिप्ठित भ्रप्नतिष्ठि ऐसे चौदह तौ 
एकेन्द्रिय भेद बहुरि विक्रलत्रय तीन, वहुरि पंचेन्द्रिय कमे- 
भूमिके जलचर थलचर नभचर सेनी असेनी करि छह भेद,. 
ऐए सव मिलि तेरेस. ताक पर्य्णप्त अपस्योत्ति लव्ध्य१र्य्वाप्- 
करि गुगहचरि ऐश पच्यासी होप हूँ ॥ १३१॥ 

आगे महुष्यनिके भेद कहे हैं- 
अज्जव मिलेच्छखंडे भागभूमीसु वि कुम्नागभुमीसु 
मणुआ ह॒व॑ति दुविहा णिव्वित्ति अपुण्णग्गा पुण्णा॥ 

भाषःब--महुष्य प्रायेखंटविये स्लेप्लखंड बविरें दवा 
मोगभूमिविए तथा कुमोगभूमिविषे हैँ ते च्यारि ही पर्याप्त, 
__ निहच्ति अपर्याप्कूरि आद मेद भये ॥ १३३ ॥ जज 


फू 


हे 


( छ८ ) 


सम्मुचछणा मणुस्सा अजवखंडेसु होंति णियमेण 
ते पुण रडिअपुण्णा णारय देवा बिं ते दुविहा १३१ 


भाषाये-सम्पृच्छेन मनुष्य आयेखेंडविषे ही नियम 
करि होय हैं, ते रव्ध्यपर्याप्रक ही हैं. वहुरि नारक तथा देव 
ते पर्याप्त तथा नि्ेत्यप्यप्रके भेद करि च्यारि भेद हैं, 
ऐसें तिंयचके भेद पिच्यासी, मनुष्यके नव नारक देवफे 
्यारि, सर्व मिलि श्रठयाशवें भेद भये, वहुतनिको समा- 


. नता करि भेले करि कहिये संक्षेप करि संग्रह करि केहि- 


ये ताकूं समास कहिये है. सो यहां बहुत जीवनिका संक्षेप 
करि कहना सो जीवसमास चानना. ऐसे जीव समाप्त कहें । 
झांगे पर्याप्तिका वर्णन करे 
आहारसरीरिंदियणिस्सासुस्सासहासमणसाण 
परिणइ वावारेसु य जाओ छच्चेव सत्तीओ ॥ १३४ ॥ 
भाषाथ-जो आहार शरीर इन्द्रिय सवासोस्तास भाषा 


“मन इनका परिणमनकी प्रहृत्तिविं सामथ्य सो छह प्रकौर 


है, भावाथै-आत्माके यथायोग्य कमझा उदय होतें आहा- 

रादिक अहणकी शक्तिका होना सो शक्तिरूप पर्याप्ति कहिये 

सो छह प्रकार है। 
शागे शक्तिका काये कहे हैं । 


_ व्तस्सेव कारणाणं पुग्गलखंधाण जा हु णिप्पत्ि । 


-"पञ्नद्दी भणणदि छब्न्नेया जिणवरिंदेहिं॥ १३१५॥ 


( ७५ ) 


भाषाये-तिस शक्ति प्रहत्तिकी पूर्णूदाकं कारण जे पु- 
इलके स्कूघ तिनक्ी प्रगठपणीं निष्पति कहिये पूणुता होना 
ता पर्याप्त ऐसा वित्ेन्द्रदेवने कहा है। 

श्ार्ये पर्याप् निहत्यपर्याप्तके कालऊ कह हैं, 
पंजाति गिहतो मणुपजञ्ञत्ति ण जाबव समणोदि | 


ता णिव्वतिअपुण्णी मणुपण्णो भ्ण्णदे पण्णो ॥१३क।॥ 
भाषाय-यह जीद पर्यापिक पहण ऋरता संता लेते म- 
पर्याप्िई एश ने फरे देते निहेत्पपर्याप्र कहिये. बहुरि जब 
मनःपर्या प्ति पूरे होय तब पर्याप्त कहिये. भावाध-हहां सेनी 
पंचेन्द्रिय जीदकी अपेकत्ता पनर्मे घारि ऐसे कपन किए है- 
प्रन्प ग्न्यनिम जेतें शरीर पर्याप्ति पृष्ठ न होय तेत निहत्य- 
पर्याप्त है. ऐस कयन सर्वे जीइनिका फहपा है । 
आगे रूच्ध्यपर्याप्का सवछूर कहे हैं,- 
उस्सासद्दारसमें भागे जो मरदि ण ये समाणोंदि [ 
एका बिय पज ही लाहुअपण्णे हवत्रे सो द [१ ३७!] 
भाषाय-जों जीव स्वासके घदरई भागमें मरें एड नी 
पर्याप्ति एण न कर सो जीद स्थ्य्यस्याप्तिक कात्यि | 
3 एस्जनस्स ये उदय णिय णिए पशकति फिर श्श शदि का 
झाप सशोस्मएएण णिव्दत्सियदुण्णयों लाब ॥ ६ ॥ 
एसया एसोस्ा शापशेसरतरसुसयाणि परणादि | 
श्ाहइसइाओे सापदिया गेंद एहसबा !! ६१ 
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( छ० ) 


शागें एकेन्द्रियादि जीद॒निक पर्याप्तिनियी संख्या कहे ईं, 
लाद्भअप॒ण्णो पुण्ण पञ्जत्ती एयक्सवियलसण्णीणं | 


चदु पण छक्क कमसो पज्जत्तीए वियाणह॥ १३८ ॥। 

भाषाये-एकेन्द्रियके च्यारि विकलत्रयके शंच, सनी पंचे 
रिद्रयरके छह ऐसे क्रमतें पर्याप्त जाणूं घहुरि वव्ध्यपर्याप्रक है 
सो अ्रपरयप्तिक है. याके पर्याप्ति नाहीं. भावाथे-एकेन्द्रियादि- 
कके क्रमतें पर्याप्ति कहे. इह्ं प्रसेनीका नाम लीया नहीं तह 
तो सेनाके छह असेनीकै पांच जानने. बहुरि निषेत्यपर्याप 
ग्रहण कीये ही हैं पृण होसी ही तातें जो संख्या जही है सो 
ही है, बहुर लब्ध्य्याप्त यद्यपि ग्रहण कीण है तथापि 
पुणे होय शवया नाहीं, तातें ताक भपूर्ण ही कह्था ऐसा 
छचे है. ऐसे १र्याप्तिका वणन कीया । 

'गें प्राणनिका वशुन करे हू तहां प्रयमद्दी प्राएनिका 
स्वरूप वा संख्या कहे हैं-- 
मणव्यणकायईदियाणिरसासुस्सासआउरुदयाणं | 
जोस जोए जस्मदिं मरदि विओगम्मि ते वि दह पाणा 

छावष्ठटि & सहस्सा सय च बत्तीसमेयषसे ॥ ३ ॥ 
पुंढ़ंचिदूयार्गाणमास्द्साहार णथूलखुहुमपत्तेया । 
पदेखु अपुण्णेसु.य पपवेक्के वारखं छद॒वाँ ॥ ४ ॥ 
पर्या प्िनागा नामकमेके उदयसे अपनी अपनी पर्याप्ति .. 
है । जब तुक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती दव तक 


* 


६ ८९ ) 


भाषाय- जो मन वचन काय इन्द्रिय खासोखात 
आयु है तिनके संयोग तो उपज जीव, वहुरि इनिके दि 
योगतें परे ते प्राण कहिये. ते दश है, भादथे-भीद ऐसा 


0७ 





उसको निरेच्यपर्यापक्त कहते है । भावाय-जो पर्याप्ति ऋ 
मेंका उदय होनेसे लब्यि ( शक्ति ) की अपेत्तासे पर्याप्त 
कितु निहेचि ( शरीरपर्यापि दनमे ) की अपेक्षा पूर्ण नहीं 
है दह निर्ेस्यपर्यापक्त कहलाता है ॥ १ ॥ 

रब्ध्यपर्यापक जीवके एक अंतमुहतमें 85३३६ क्षुद्र- 
जन्म होते ६ भोर उतने ही छुद्रमरण द्वाते है ॥ २ ॥ 


अ्ंतर्मूटूतेकालमें द्वीन्द्िय छव्ध्यप्याप्ठक प्र्० प्रीस्द्रिय 
रूब्ध्यपर्यापक ६०, चतुर्िद्रिप रूब्ध्यप्याप्तक ४०, और पंपें- 
द्विय रब्ध्यपर्यप रक्त २० मरण परते हैं. तथा अम्म लेते £ | 
ए्यद्रिय रूव्ध्य एक वीद उठने ही सम्यमे ६६१ 
मरण परते ६ (ूएसमफार एबद्रिय, दिसले द्रथ इयर: 
समस्त भदोंफों मिलामेसे ६६३३६ जुशमद होठ है ) ॥!३॥ 

पृथ्दी झ़ल शमग्मि, दाय प्‌ दर हर । 5 
एप्प एस प्र्वर काट भेद एए तश दद रसादासरणए, गृष्टर 
भापारण ओर प्रत्येग एस भंबर तीन भंद दे 
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प्राणधारण भ्र्थ है सो व्यवहार नयकरि दश प्राण हैं. ति- 
में ययायोग्य प्राणसहित जीवे ताक जीवसंझ्ा है । | 
आगे एकेन्द्रियादि जीवनिके प्राणनिकी संख्या कहे हैं, 
एयकखे चदुपाणा वितिचउरिंदिय असण्णिसण्णीणं। 
छह सत्त अद्ठु णवयं दंह पण्णाणं कमे पाणा | १४० ॥॥ 
भाषाये-एकेन्द्रियकें च्यारि पाण हैं बेन्द्रिय, तेन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय, असेनी पंचेन्द्रिय, सेनी पंचेन्द्रियनिकै, पर्यापिनिंक . 
अनुक्पतें छह सात श्ाठ नव दश प्राण हैं ए प्राण पर्याप्त 
अवस्पाविष कहे | १४०॥ 
आगे इनिही जीवनिंके अपर्याप्त अवस्थाविषे कहे हैं- 
दुविहाणमसप॒ण्णाणं इगिवितिचउरक्ख अंतिमदुगाणं 
तिय चउ पण छह सच्च य'कमेण पाणा झ्ुणेयव्वा 
भाषाय-दोय ग्रकारके अपर्या्ति जे एकेंद्रिय, द्वींद्रिय 
त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असैनी तथा सैनी पंचेंद्रियनिके तीन 
च्यारिपांच छह सात ऐसे अनुक्रमतें प्राण जानने, भावाय- 
निवक््यपर्याप्त लब्ध्यपर्यप्त एकेंद्रियके तीन, वेइन्द्रियके च्यारि 
तेइन्द्रियके पांच, चतुरिन्द्रियके छह, ग्ंतनी सेनी पंचेंद्रियके 
सात ऐसे प्राण जानने । । 
. , भोग विकलत्रय जीवनिका ठिकाणा कहें हैं-- 
“ विततिचउरदृख़ा जीवा हवति णियमेण कम्मभूमीस । 


( छर ) 


चरसे दीवे अुछे: चरमसमुद्दे वि सब्बेसु ॥ १४२ 


भाषाय-द्वीन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय; जे विकलत्रय 
कहावें ते जीव नियमझरि कर्मभूमिदिंप ही होय हैं तथा 
अतका जाघा द्वीप तथा अतका सारा समुद्रदिंप होय हैं. 
सोगभूमिदिषे न होय हैं. भावाथे-पंच भरत पंच ऐराबत 
पंच विदेह ए कमेभूमिके क्षेत्र हैं तथा अतका स्वयंप्रभ 
दीपके दीचि स्वयंप्रभ पर्वत है तातें परे आधा द्वीप तथा 
शेतका स्वयंभूरमणश सारा सप्ुद्र एती जायगां विकृतत्रय 
हैं शोर जायगा नांही ॥ १४२ ॥ 
आए अदाई द्वीपतें वाद्य तिंयच हैं तिनकी ध्यवस्पा 
हेभदत पर्वत सारिखी है ऐस कहे हैं-- 


साणुसखित्तस्स वहिं चरमे दीवस्स अद्भय जाव | 
सब्ब॒त्थे वि तिरिच्छा हिसवदातिरिएहिं सारित्या [[ 
भाषाधथ-पतुष्ण प्षेत्रतें बार मानुपोत्तर परेततें परे अँ- 
तक्षा द्वीप जो स्वयंप्रभ ताका धाषाके उरें दीचिके सबे द्ीए 
सपुद्रके तिंयच हैं ते हमदत प्षेत्रके तिंपचानि सारिसे है, 
भावाय-ईैमदरतप्तेत्रम जपन्प भोगशूमि है, सो मारुपो 
पवेत॑त परे असख्यात हीप सह्ृद्र झ्ापा सदयंप्र+ नागा 
ऊँतक्ला द्वीपदां३ समरतरमें जधन्य भोगभूमिकी रदरा है रत्तके 
« तिंवचनिकी झायु फाए ऐमदत सत्रके विंवदनिश्यारिखी रै । 
आगे जलवर जीदनिका टिद्यणा फहे ऐं-- 
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लवणोए कालोए अंतिमजलहिम्मि जलयरा संति। 
सेससमुद्सु पणो ण जलूयरा सति णियमेण| १४४३ 
भाषाथे-छवणोद समुद्रविषे वहुरि कालोद समुद्गविरे 
दया अतका स्यंभूरमण समुद्रविषि जरूचर जीव हैं, वहुरि 
अवशेष वीचिके सम्मुद्रनिविषे नियमकारि जलचर जीव नाहीं हैं! , 
आवें देवनिके ठिकाणे कहे हैं. तहां प्रथथ मवनवासी 
व्यंत्तनिके कहे हैं-- 
खरभायपंकभाए भावणदेवाण होंति मवणाणि | 
वितरदेवाण तहा दुह्ल पि य तिरियलोए वि॥ १४५॥ . 
भाषायें-खरभाग पंकमागविष भवनवासीनिके भवन 
हैं तभा व्यन्तर देवनिके निवास हैं. वहुरि इन दोउनिके.. 
तियेग्लोकविष भी निवास हैं. भावाथे-पहली पृथ्वी रत्न- . 
अभा एक छाख अस्सी हार योजनकी मोटी, ताके तीन 
भाग तामें खरभाग सोलह हजार योजनका, ताविंषे असुर 
कुमार विना नवकुमार मवनवासीनिके भवन हैं, तथा र।क्षंसकुल 
विना सात कुछ व्यंतरनिके निवास हैं, वहुरि दूसरा पंक- 
भाग चोौरासी हजार योजनका तामें अझसुरकुमार मवनवा- 
सी तथा राप्षसकुल व्यंत्तर से हैं. वहुरि तियंग्लीक जो , 
. भध्यत्रोक असंख्याते द्वीप समुद्र तिनिमें मवनवासीनिके मी 
. अबन हैं, वहुरि व्यन्तरनिके भी निवास हैं | 
आगे ब्योतिपी तया कटपवासी तथा नारकीनिकी व 
सती कहे हैं--- 


( ८£ ) 


जोइसियाण विमाणा रज्जूमित्ते वि तिरियलोए वि। 
कप्पसुरा उड़ढाह य अहलोए होंति णे्‌रइया ॥१४कषं 
भाषायं-ज्योतिषी देवतनिके विमान एक राजू प्रमाण 
तियग्लोऋविंप असंख्यात द्ाए समुद्र हैं, तिलके ऊपरि विष्डे 
है. बहुरि कस्पदासी ऊध्वेल्ोकदिये हैं. बहुरि नारकी अशे- 
छोकविंए हैं 
शा जीव॒निकी संख्या कहे हैं, नहां तेमदानक्ायके 
जीदनिक्की संख्या कहे हू 
व्रादरपज्जतिजुदा घणआवलिया असंखभागो दु। 
कियूणलोयामिद्धा तेज बाऊ जहाकससो [| १४७ ॥ 
भाषाथ-अरग्निद्ायय दातकायके वादरपर्यापसत्ित जीद 
हैं ते घन भादलीके असंख्यातर्वे भाग दथा इछ घाटि लो 
कके प्रदेशभधाण यदा अदुक्रम जानते, भावायं-अग्निक्षा- 
यके परनआवसीके अमब्याउ भाग, बावद्रायके एछ एड: 
पराडि लोकप्रदेशभगण हैं. । 
दार्गे पृदी थादिदी सेख्या पढे हू 
पृदवीत्तोयसरीरा पद्धया वि य पहुट्ेया इयरा | 
शाद असखा सेटी पए्शापण्णा य तह य तसा ९१७८ 
भाषाप-पृष्दी का विए प्रपद्षादिद प्रस्पेदवरारविद्ञा- 


सदा छप्तिष्चित गा झअप्रदिष्ठित हुए इस हे सारे पपत 


टी दम पर अल पक 
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आ१३ 
च्> 


वादरलॉटिअपण्णा असंस्ललोया हवते गत्तेया । 
तह ये अपएणा सुहमा पुण्णा ति ये सेसगुणगुणिया 
भाषाये-प्रटोक तनस्यति नया बादर लब्ध्यपर्याधुद 
जीन हैं ते असेस्यात लोकप्रमागा हैं, ऐस ही सूहमम्पर्या- 
मेक असंस्यात छोफप्रमाण हैं बहरि सूच्मपर्याप्क जीव हें 
ते संसुयानगुगो हैं । | 
सिद्धा संति अणता सिद्धारहितो अणतगुणग॒णिया | 
होति णिगोदा जीवा भाग अणता अभव्वा य १५० . 
भाषार्य-सिद्धनीव अनस्ते हैं बहुरि सिद्धनिते प्रनन्त 
गुण निगोद जीव हैं बहुरि सिद्धनिके श्रनन्तवे भाग अभव्य 
जीव हैं । 
: सम्मुच्छिया हु मणुया सेडियसंखिज्ज भागीमत्ता हु 
गब्भजमणुया सब्वे संखिज्जा होति णियमेण १५१ 
भाषाये-सम्मूछे न मनुष्य हैं ते जगतश्रेणीके असंख्या- 
तवें भागमात्र हैं वहुरि गर्भज परनुष्य हैं ते नियमकरि संख्यात 
ही हैं। 
ः श्ञार्गे सान्तर निरन्तरकू कहे हैं-- 
देवा वि णारया वि य लद्धियएण्णा हु संतरा होंति- 
- सम्मुच्छिया वि सणुया सेसा सठ्वे णिरंतरया ॥१५२॥- 
“5 आपाये-देव तथा नारकी बहुरि लब्ध्यपर्याप्रक वहुरि सस्मृ- 


( ८७ ) 


छन मनुष्य एते तो सान्तर कहिये अन्तरसहित हैं. अवशेष 
सर्वे जीव निरन्तर हैं. भावाये-पर्यायरूँ श्न्य पर्याय पांवे 
फेरि दाही पर्याय पावे जेते वीचमें भ्रन्तर रहे ताकूं सांतर 


कहिये सो इंह्ं नाना जीद श्रपेष्ता अन्तर कह्या है जो देव - 


- तथा नारकी तथा पनुष्य तथा लब्ध्पपर्याप्क्क जीवकी उत्पत्ति 
कोई कालमें न होय सो तो पन्तर कहिये. वहुरि धंतर न 
0 च्छै 
पड़े सो निरन्तर कहिये, सो पेक्रियकपिश्रकाययोगी जे 
देव नारकी विनिका तो बारह मुहत्तेका क्या है, कोई ही 
न उपजे तो बारह झुहूचे तांई न उपने. वहुरि सम्मूछेन म- 
नुप्प कोर ही न होय तो पल्यके असंख्यातें भाग काल- 
तांई न होय, ऐसे प्रन्य ग्रन्यनिर्मे क्या है अवशेष सब जीव 
निरन्तर उपजे हैं । 
आगे जीवनिकू संख्याकरि अल्प वहुत कहे हैं--- 
सणुयादो णेरंइया णेरइयादो असंखगुणग़ुणिया | 
सब्बे हवंति देवा पत्तेयवणप्फदी तत्तो [॥ १५३॥ 
भाषाये-मलुप्यनित नारकी भ्संख्यात गुणों हैं, नार- 
कीनिते सब देव प्रसंख्यात गुण हैं, देवनिय प्रत्येक दन- 
एएति जीद प्रसंख्यात गुण है । 
पंचनृखा चटरक्खा लडद्धियएुण्णा तहेव तेयद्खा | 
वेयक्खा विय कमसो विसेससहिदा हु सब्ब सर 
. भाषापे-पंयेच्िय दौहनििय देरन्द्रिय देईंद्रिए ये 


दि 
है डे 


६ झछ ) 
पर्याप्क जीव संख्या करि विशेषाधिक हैं. किछू अधिक 
विशेषाधिक कहिये सो ए अलुक्रम॑तें बघते २ हैं। 
चडरवखा पंचद्खा वेयद्खा तह य जाण तैयद्खा | 
एदे पजत्चिजुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५॥ , 
भाषा थे-चोइन्द्रिय पंचेन्द्रिय वेइन्द्िय तैंसे ही तेइद्धिय . 
ये पर्याप्तिसहित जीव अलुकमतें अधिक अधिक जानहु | 
परिवाजिय सुहुमाणं सेसातारकिखाण उण्णदेहाणं ! 
इक्को भागा होदि हु संखातीदा अषण्णाण ॥ १५६ 
भाषाय-पक्ष्म जीवनिक॑ छोडि अवशेष परयाप्ततियच 
हैं तिनके एक भाग तो पर्याप्त हैं. वहुरि वहुसाग असंख्याते 
जपर्याप्त हैं. भावाथ-वादर जीवनिवियें पर्याप्त थोरे हैं, अ- ... 
पर्याप्त बहुत हैं। ्ः 
: मझुहुमापज़त्ताण्ं एगो भागो हवेह णियमेण | 
संखिज्जा खल भागा तेसि पज्जतचिदेहाण॥१५ण। 
: भआापाये-सूझ्पपर्याप्त जीव संख्यात भाग हैं इनिमें अ्प-. 
.. थप्तिक एक भाग हैं, भावार्थ-सक्तम जीवनिमें पर्याप्त बहुत हैं 
, श्रष्यप्ति थोरे हैं।.. 
सैखिज्जगुणा देवा आतिमपटला दु आणद जाव । 
असंखगीणदा सोहम्म॑ जाव पाडिपडल ॥१५८॥ 
- भाषाथे-देव हैं तै अतिम पटल जो. अजुचर विमान 


( एए९ ) 

: ताहें ले श्र नीचे आनत स्वगेका पटलपथैत संख्यातगुणो है० 
ताएीडे नीचे सोधस्मेपर्थत असंख्यातगुग पटलपटलपति है। 
सत्तमणारयहिंतो असंखगुणिदा ह॒वंति णेरइया 
जावय पढमे ए्रये वहुदुद्खा हॉति हेढ्ट्वा!९५९॥६ 

भाषाय-सातदां नरहतैं ले ऊपरि पहला नरकतांई जीव असे- 
ख्यात २ गुगे हैं, बहुरि प्रथम नरकतें ले नीचे २ बहुत दु/ख हैं। 
कप्पसुरा सावणया वितरदेवा तहेव जोइसिय[ । 
बे होते अस्खयुगा सेखयुणा होंति जोइसिया [[ 
भाषाथ-ऋल्पतराती देवदिं मन्‍नदासी देव व्यंतरदेद 
ए दोय राश्षि ले असंख्यात शुणी हैं। वहुरि ज्योतिषी देश 
ब्येतरनितिं संख्णतगम॒णे हैं ॥ १६० ॥ 
शआंगे एकेंद्रियादिक जीवनिकी धायु कहे ईै--- 
पत्तेयाण आऊ वाससहस्साणि दह हमे परमसे | 
अंतोमहुच्तमाऊ साहरणसब्जसुहुमाणं ॥ १६१ ॥ 
भाषाथ- भत्येक दनस्एदिक्की उत्कृष्ट आयु दश हजार 
दपकी है. पहुरि साधारणुनित्य, इतरनियोद सूद्प बादर 
तथा सर्व ही इक््म एथ्वी श्प तेन दादकायिक जीवनिकी उ- 
त्वष्ट धायु अन्तरह उछ्ी है ॥ १६१ ॥ 
आगे वादर जीवनिकी जायु कह हैं,-- 
बावीस सचसहसा पुढवीतोयाण आउसं होदि | 
अग्गीणण तिग्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि बाऊण्णं १ 
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( धूप ) 
परयप्िक जीउ संख्या करि विशेषामिक हैं. किछू अधिकके 
विशेधातिक कठिये सो ए अलुकमत सभते २ हैं । 
चठरकसा पंचद्खा वेसक्सा तह ये जाण तेयलेखा | 
एदे पञचिजुदा अहिया अहिया कमेणेव॥ १५५॥ 
भाषाओे-सौउर्द्िय पंसेन्द्रिय वेहन्ट्िय ते ही तेहर्द्रिय 
गे पर्याध्रिसद्ित जीय झनुक्रप्त अधिक अधिक जानह। 
परिवाज़िय सुहुमाणं सेसातीरकिस्राण पुण्णदेहार्ण | 
इछ्ी भागा होदि हु संखातीदा अप॒ण्णार्ण ॥१५६॥[ 
भाषाय-संक्ष्म जीवनिकूं छोडि अवशेष परयप्तितियच 
ई तिनके एक भाग तो पर्याप्त हैं. बहुरि बहुभाग असंख्याते 
चीज १ हू २० 
शपयप्ति हैं. भावाथ-बादर जीवनिविर्ष पर्याप्त थोरे हैं, अ- 
पर्याप्त बहुत हैं। 
सुहुमापजत्ता्ं एगो भागो हवेइ णियमेण । 
सखिज्जा खलु भागा तेसि पज्जत्तिवेहाणं॥१५ण। 
भाषाये-सूह्मपर्याप जीव संख्यात भाग हैं इनिमें अप- 
यप्तिक एक भाग हैं, भावा्थ-सूच्म जीवनिमें पर्याप्त बहुत हैं 
.. शप्यप्नि थोरे हैं।..: 
संखिज्जगुणा देवा आतिमपटला दु आणद जाव | 


तत्नो असंखयीणदा सोहम्म॑ जाव पाडिपडल ॥१५८॥ 
: भापाये-देवे हैं ते अतिम पटल णो. अनुचर विमान 


है आज हढ 
ता ले श्र रीचे आनत खगेका पटलपर्यत संस्पातगुरो ६ 
तापीछै नीचे सौधम्मेपयेत असंख्यातगुण पटलपटलप्रति है । 
सत्तमणारयहिंतो असंखगुणिदा ह॒वेति णेरइया । 


जावय पढमे ण्रये वहुदद्खा होतिहेट्ट्रा 0१५९ 
भाषाये-सातदां नरचतैं ले ऊपरि पहला नरकतां३ जीव असे- 
ख्यात २ गुणे हैं. वहुरि प्रथम्त नरकतें ले नीचे २ बहुत दुःख हैं। 
कृप्पसुरा भावणया वितरदेवा तहेव जोइसिया[ | 
ब्रे होति असंखेगुगा सखगुणा होंति जोइसिया || 
भाषाथ-इट्पशर् देवर: भरनवासी देव व्यंतरदेद 


श दांग गाश पे बसंखसन शुद्धी हैं। बहुरि ज्योतिषी देद्‌ 
ब्यंतरनित संख्णनशण हैं ॥ १६० ॥ 


अरे एकेद्रियादिक जीरनिकी धायु कहे हैं-- 
पत्तेयाणं आऊ वासपतहस्साणि दह हवे परम । 
अंतोमहुत्तमाऊ साहरणसब्बसुहुसाणं ॥ १६१ ॥ 
दपकी है. चहुरि सावारणनित्य, इतरनियोद सुद्धव वार्दर 


तथा सब ही >प्त एथ्दी बप तेज पत्तक्ञायिद जीवनिकी 
न्द्वछ झायु अ््एहु सदा हू॥ १६१ ॥ 


आगे चादर जीवनिकी साय कहे ई 
बादीस सत्तृतहसा पुदवीतोयाण आउस हो 
अस्गीणं तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्सार्िं 


( ९० ) 

भाषाय-पृथ्वीकायिक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु बाईस 

इजार वषकी है. भ्रणकायिक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु सात 
कु बह * 6 श्र 

हजार जपकी है, प्रग्निकासिक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु 
त्तीन दिनकी है. वायुकायिक जीवनिकी उत्कृष्ट श्ायु तीन ह 
जार बषकी है ॥ १६२॥ ह 

श्ागें बेन्द्रिय प्रादिककी आयु कहे हैं,- 
वारसवास वियक्खे एगरुणबवण्णा दिणाणि तेयदखे | 
चउरवखे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि॥ १६३ ॥| 


भाषाये-वेइन्द्रिय जीवनिकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्षकी 
है. तेइन्द्रिय जीवनिकी उत्कृष्ट आयु मुणचास दिनकी है. 
चोइन्द्रिय जीवनिकी उत्कृष्ट भायु छह महीनाकी है. पंचेन्द्रिय 
जीवनिकी उत्कृष्ट भ्रायु भोगभूमिकी भपेक्षा तीन पल्यकी है ॥! 
शार्गे सर्व ही तियच अर मनुष्यनिकी जधन्य भायु कहे ह- 
सब्वजहएर्ण आऊ लडियपुण्णाण सव्बजीवाणं | 
मज्झिमही णमुह॒त्तं पज्जचिजुदाण णिक्रिद्ठ ॥१९४॥ 
भाषायें-लब्ध्यपयप्रिक सर्व जीवनिकी जघन्य श्रायु 
, मध्यमहीनमुहू्ते है. सो यह क्षुद्र॒भवमात्र जाननी. एक उ- 
स्वासके अठारहवें भाग मात्र है. पहुरिं जिनके लब्ध्यपर्याप्त 
होय, ऐसे कमेभूमिके तियच मनुष्य तिन सर्व ही पर्याप्त 
जीवनिकी जघन्य शंययु भी मध्यहीनमुह्त है. सो यह पहले- 
लें बडा मध्यअन्तमेह्त है। .. # । 


की 
र 


६ ६९ ) 
शव देवनारकीनिकी झायु कहै हैं,-- 
देवाण णारयाणं सायरसंखा हवंति तेतीसा । 
उक्किट्ट च जहण्णं बासाणं दस सहस्साणि ॥१६७५॥ 


: भाषायथे-देवनिक्की तथा नारकी जीवनिकी उत्कृष्ठ आयु 
तेतीस सागरकी है, वहुरि जमन्य ब्रायु दस हजार वर्षकी 
हैं. भावाथे-यह सामान्य देवनिकी अपेक्षा कही है विशेष त्रे- 

लोक्यसार आदि अंधनितें जाननी ॥ १६५ ॥ 

शा्गे एकेन्द्रिय भरादि जीवनिकी शरीरकी अवगाहना 
उत्कृष्ट जधन्य दश गायानिमें कह हैं,--- 
अगुलूअसंखभागो एयक्खचउक्कदेहपरिमाणं | 
जोयणसहस्समहिय पउम उक्कस्सये जाण ॥ १६६॥ 

भाषाये-एकेन्द्रिय चतुप्क कहिये पृथ्दी ऋप तेन वायु 
कायके जीदनिकी अदगाहना जघन्य तथा उत्कृष्ट पन प्नं- 
शुलके घसंख्यातदें भाग है. इहां दृक्ष्म तया घादर पर्याप्रक 
अपयप्तिकका शरीर छोटा बढा है. तोऊझः पनांगुलके अस- 
ख्यातवें भाग थी सामान्यकरि कद्या, विशेष गोम्पट्सारते 
जानमा, बहुरि अगुल उत्सेषडंमुल पश्राट यब प्रमाण लेखी. 
प्रणणांगुल न लेणी, दटुरि पत्येद दनस्‍प्ती कायदिये इ- 
व्कृष्ट अवगारनायुक्त कपल है ताकी अर्गाहना दिल्टू प्रधिद 
हइसार गोज्नन ४ ॥ ६<5 ॥॥ ह 
थायसजेयण संग्वो कोसातियं गुव्मिया नह... 


है 


+ है हे पकन 


( 5४ ) 

आग भरत ऐराबत ज्ेत्रविप कालकी अपेक्षा मनुष्य- 
निका शरीरकी ऊँचाई कहे हैं- 
अधसप्पिणए पढमे काले मणुया तिकोसउच्छेहा | 
उद्वस्सवि अवसाणे हत्वपमाणा वित॒त्था य ॥श्ज्र 

भाषार्थ-अवसर्पिणीका पहला कालविप शादिमें मनु- 
ध्यनिका देह तीन कोश ऊंचा है. बहुरि छठाकाछका अँतर्मे 
प्रनुष्यनिकरा देह एक हाथ ऊंचा है. बहुरि छठा क्रालका 
जीव वस्त्रादिकरि रहित होय ६ ॥ १७२ ॥ 

आर्गे एकेलिदिय जीवनिका जधन्य देह कहे हैं,-- 
प्ष्बजहण्णो देहे लद्धियप॒ण्णाण सव्बजीवाण। 
अगुलअसंखभागो अणयमेओ हवे सो वि ॥१०२॥ 

भाषाये-लब्ध्यपर्याप्क सवे जीवनिका देह घनमेगुल- 
हे असंख्यातवें माग है. सो यह सर्वे जघन्य है, सो यामें 
प्री अनेक भेद हैं. भावाये-एकेन्द्रिय जीवनिका जघन्य देह 
प्री छोश बडा है, सो घनांगुलके असंख्यातवें भागमें भी 
प्रमेक भेद हैं. सो योम्मटसारविंपे भ्रवगाहनाके चोसठि भे 


निका वन है तहांतें जानना ॥ १७३ ॥ 
आयें वेइंद्रिय आदिकी जधन्य भवगाहना कहै हैं, 


वेतिचउपंचक्खाणं जहण्णदेहों ह॒वेइ पुण्णाणं ). 
गग़ुल्असंखभाओ संखगुणो सो वि उवरुवीरें १७४ 


( ९५ ) 


भाषाये-बेइंद्विय तेइंद्रिय चोहंद्रिय प्॑चेद्रिय पर्याप्त जी- 
वनिका जघन्य देह पन बंशुल्लके असंख्यातदें भाग है. सो 
भी ऊपरि ऊपरि संख्यात शुणंे हैं- भखाय-वेहंद्रियका देहतें 
संख्यावगुणा तेइंद्रियका देह है. पेहंद्विय्ते संस्यातगुणा चो- 
इंद्वियका देह है. तातें संख्यात गुणा पंचेंद्रियका है ॥ १७४ ॥ 


शा जघन्य भवगाहनाका धारक वेहदिय ध्ादि जीव 
कोन कोन हैं सो कहे हैं-- 
आणुघ्रीयं कुंचे मच्छाकाणा य सालिसिच्छो य | . 
पज्जत्ताण तसाणं जहण्णदेहों विणिद्विह्वो ॥१७१॥ 
भाषाये-वेइंद्ियमें तो अणुद्धरी जीव, तेईद्रियर्मे कंंथ जीव, 
चोइंद्रेयर्म काशमक्षिका, पंचेद्रियर्म शालिसिक्यक्ष नामा 
पच्छ इनि इस पर्याप्त जीवर्निक जघन्य देह क्या है॥ १७५॥ 
आगे जीवका लोक प्रमाण घर देहप्रमाणपणा कहे हैं । 
लछोयपमाणो जीवो देहपमाणो वि अत्विदे खेत्ते। 
ओगाहणसर्चीदोीं संहरणावसप्पधम्मादों |१७६॥ 
भाषाये-जीद है सो लोक प्रमाण है. बहुरि देहप्रमाण 
शो । क्षो ९ :2- है न 
भी है जातें सोच विस्तार धरम यार्म पाये है. ऐसी धदगा- 
दनाकी शक्ति है. भादाये-लोकाकाशके धरसंख्यात परदेश ६. 
सो जीवके भी एवे ऐ प्रदेश हैं केदल सहृद्धात छरे हिल 


हा 


लोकपूरण होय . बहुरि संक्ोद्रदिस्तारशक्ति # 


का 


( €६द ) 


तात ज्सी देह पावे तेसाही प्रमाण रहे है, अर समुंदघाते 

करे तब देहतें भी प्रदेश नीसरे हैं ॥ १७६॥ ४ ४ 5 

आगें कोई भ्रन्यमती जीवर्क स्वेया सर्वगत ही कहे: हैं 
विनिका निषेध करे हैं,-- 


सव्वगओ जदि जीवो सब्वत्य वि दुबखसक्खसंपत्ती 
जाइज ण सा दिद्ली णियतणुमाणो तदो जीवो ॥: 


भाषार्थ-नों जीव स्वेगत ही होय तो से क्षेत्रसंवंधी 
मुखदुःखकी प्राप्ति या्कें भई सो तो नाहीं देखिये है- अपने 
शरीरमें ही सुखदुःखकी भ्राप्ति देखिये हैः तातें अपने शरी- 
र्रमाण ही जीव है ॥ १७७ ॥ 
जीवों णाणसहावो जह अरगी उह्ओ सहावेण | 
तत्यंतरभदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥१७८॥- 
भाषाय-जसतें अम्रि स्वभावकरि ही उष्ण है तेसें जीव 
सो श्वानस्वमाव है तांतें अयान्तरभूत कहिये आपके प्रदेश- . 
एप जुदा ज्ञानकरि ज्ञानी नाहीं है. भावाये-नेयायिक आदि « 
ते णीवके भर ज्ञानके प्रदेशमेद मानिकरि कहे हैं जोआ-. - 
बरतें ज्ञान मिन्न है सो समवायतें तथा संसगतें एक भया;: 
ताएँ ज्ञानी कहिये है. जेसें धनतें घनी क हिये: दस, से 
ह पानना असत्य है. भात्माके अर ब्वानके भ्रम अर 3 
एताके जेसें भ्रमेदमाव है तेसें तादात्म्यमाव है ॥ १७८ ॥ 
_. आये मिन्नमाननेमें दूषण दिखावे हैं, न्‍ 








(१०२) | 

तव यह ही जीव पापरूप होय है, वहुरि उपशम्र भाव- जो 
मन्द कपाय ताकरि संयुक्त होय तब यह ही जीद पुर्ण्ण्छप होय 
है, भावाथे-क्रोध मान माया लोभका अतितीवबपणाते तो. 
पाप परिणाम होयथ है. अर इनिका मंदपणातें पुरयपरिणाम, « 
होय है तिनि परिणामनिसहित धुगयज्णीव पापजीव कहिये है. 
एक ही जीव दोऊं परिणाम्रयुक्त हुवा के पुययजीव पापजीब 


कहिये है. सो सिद्धान्तकी अपेक्षा ऐसे ही हैं. जातें सम्यक्ख 


सहित जीव होय ताऊे तो तीव्र _पायनिकी जड़ कटनेतें पुण्य 
जीव कहिये. बहुरि मिथ्यादष्टि जीवके भेदज्ञानविनां कपा- . 


यनिकी जड़ कट नाहीं तातें बाह्य कदाचित्‌ उपशम परि- . ' 


शाम भी दीखे तो ताक पापजीव ही कहिये ऐसा जानना।! 
रयणज्चयसंजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तम तित्यँ। 
संसार तरइ जदों रयणत्तयदिव्वणावाए है. १९१॥ 

भाषाय-जातें यह जीव रत्नत्रयरूप सुंदर नावकरि से... 
सार तिरे है पार होय है, तातें यह ही जीबे रलब्रथकरे - 
संयुक्त मया संता उप तीर्थ है, मावा्थ-तीर्थ नाम जो तिरे 
तथा जाकरि तिरिये सो है. सो यह जीव सम्यसदशन शीन 
चारित्र तेई भये रत्मत्रय, सोई भई नाव, ताकरि तरें है तथा के 
अन्य तिरनकी नििच दोय है तातें यद जीव ही तीव ३॥ 

आए अन्यप्रकार जीवका भेद कहे हैं- - 5 
ज्जीवा हर्वति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा व ६... . 


सलभध्यजल न 


५ ५, 


ही 
रे 


क्‍ (१०४) 
6 ७ ४५ ७ है| ल्‍ रि छः 
भाषाये-ज जीव जिनवचनविषे प्रवीण हूँ वहुरि जीवक 


“अर देहके भेद जाए हैं, वहुरि जीते हैं झराठ पद जिनने ते... 
अंतरात्मा हैं, ते उत्कृष्ट मध्यम जबन्य भेदकरि तीन प्रकार ... 


हैं। भावाथे-जो जीव्र जिनवानीका भले प्रकार भ्रभ्याप्तकरि 
जीव अर देहका स्वरूप भिन्न मिन्नजाने ते अ्ेतरात्मा हैं- 
तिनिके जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या ऐेश्वय्य थे 
थाठ भदके कारण हैं तिनिविषे अहंकार ममकार नाहीं उ- 
पर है जावें गे फरद्रब्यके सयोगजनित हैं तातें इनिविषे गये 
नाहीं करे हैं ते तीन प्रकार हैं ॥ १९४ ॥ 

अब इनि दीन प्रकारविं१ उत्कृशकू कहे हं--- 
पंचमहव्बयजुच्ा धम्मे सुक्के वि संठिया णिच्च । 
णिजियसयलपमाया उाकिट्ठा अंतरा होति ॥१९५। 

भाषाथ-जे जीव पांच महात्रतकरि संयुक्त होंप वहुरि 
पम्यध्यान ग्ुकध्यानविंपे नित्य दी तिष्ठे होंथ बहुरि जीते 
हैं सकल निद्रा आदियमाद जिनिन ते उत्कृष्ट अन्तरात्मा ई । 

अब प्रत्यव अन्तरास्पार्क कहे हैं--- 


सावयगुर्णाह जुत्चा पमत्ततिरदा य माज्झिमा हृ/वि। 
जिणवयणे अगुरत्ञा उचसमसीला महासच्ा ॥ 
आपाय-ल जीव आवकके अतनिकरि संयुक्त दावे के 


हुरि प्रमच गुणस्थानबर्ती ने श्लनि द्वोंप ते पध्षम अन्तरा- 


(१०५) 


त्मा हैं. कैसे हैं ते, मिनवरवचनवित शजुरक्त हैं लीन हैं. 
शआज्ञा सिवाय प्रवत्तेन न करें. बहुरि उपशमभाव कहिये 
मनन्‍द फपाय तिसरूप है स्वभाव जिनिका, वहुरि महापरा- 
्रमी हैं परीपद्ादिकके सहनेमें दृढ़ हैं उपसग आये भति- 
ज्ञात टलें नाहीं ऐसे हैं ॥ १९६ ॥ 
अब जयन्य अंतरात्पाकूं कहे हैं-- . ह 

अविरयसम्मद्िद्दी होति जहण्णा जिणंदपयभत्ता ) 
अप्पाणं णिंदंता गुणगहणे सुट्ठुअणुरत्ता ॥१९०७॥ 


भाषाये-जे जीव अविरत सम्परहश्टी हैं अर्थात्‌ सम्प- 
रदशन ते जिनके पाइये है अर चारित्रमोहके उदयकरि व्रत- 
पारि सके नाहीं ऐसे जयन्य अंतरात्मा हैं. ते केसे .हैं ? 
जिनेन्द्रके चरननिके भक्त हैं, जिनेन्र, तिनकी वाणी, तथा 
तिनिके अनुसार निग्रेन्य गुरु तिनिकी भक्तिविंप तत्पर हैं. 
बहुरि अपने आत्माकूं निरन्तर निदते रहे हैं जाते चारित्र- 
पोहके उदयतें व्रत पारे जाय नाई, अई तिनकी भावना 
निरन्तर रहे तातें अपने विभाव परिणामनिकी निन्‍्दा क* 
रते ही रहे हैं. बहुरि गुण निके गहणविंपे भले प्रकार अमु- 
रामी हं जातें जिनिमें सम्प-दशन आदि गुण देखे तिनिते 
भत्यन्त अनुरागरूप प्रबंध हैं गुणनित अपना अर परका हित 
जान्या है, ता गरुणनिंत अनुराग ही होय है, ऐप तीन श्र 
कार अन्तरात्मा क्या सो गुएस्थाननिकी अपेक्षार्त ज|नना 
भावाथ-चौया गुणस्थानवर्ती तो जघन्य अंवरात्रा, पांचवां 


हर (१०६ ) 
छठा गुणस्थानवर्ती मध्यप्र अंतरात्मा अर सातवां गुशस्वा- 
नतें लगाय वारहपां गुणस्थानतांर उत्कृष्ट अंतरात्मा 
. जानना ॥ १९७ ॥ ' 
ह शव परमात्माका स्वरूप कह हैं,-- 
-: ससरीरा अरहता केवछणाणेण म्लुणियसयलत्था ) 
णाणसरीरा सिद्धा सव्व॒ुत्तम सुक्खसंपत्ता ॥ १९८ ॥ 
भाषार्थ-जे शरीरसदित ने अंत हैं। केसे हैं ? केवलज्ञा- 
दर] ७6 ५ रथ 
नकरि जाने हैं सकलपदाथ जिनू4 ते परमात्पा हैँ. बहुरि 
शरीरकरि रहित हैं ज्ञान ही है शरीर जिनकें, वे सिद्ध हें, 
केसे हैँ ? सब उत्तम सुखकूं प्राप्त मये।हेँ ते शरी ररहित परवा- 
त्मा हैं, भावाय-तेरहमां चोदहपां गुणस्यानवर्ती अरहेंत श- 
रीरसदित परमात्मा हैं. अर पिद्ध परमेष्टी शरीररहित 
परमात्मा हैं। 
५ किये 
अब परा शब्दका अथके कहे हैं,--- 
णिसेंसकम्मणासे अप्पसतहावेण जा समुप्पत्ती । 
कम्मजमावखए विय सा वि य पत्ती परा होदि ॥१९५९%॥ 
भाषाय-लो समस्त कम्मका नाक दोते संत अपने स्व- 
भावकरि उपने सो परा कहिये- वहुरि करमतें उपजे जे औऑ 
ऋपिक आदि भाव तिनका नाश होते उपजे सो भी परा के 
£ वे, भावारय-परमात्मा शब्दका अर्थ ऐसा है जो. परा कर 
दे उत्व्ृ्ट मा किये लक्ष्मी जाने दोय ऐसा आत्ाफू १० 


» (१०७) 


रमात्मा कहिये है. सो सम्रस्त कम्मैनिका नाशकरि स्वभाव- 
रूप लक्ष्मीक भाप्त भये ऐसे सिद्ध, ते परमात्मा हैं, बहुरि 
घातिकमनिका नाशकरि अनन्तचतुष्टयरूप लट्ष्मीक प्राप्त 
भये ऐसे भरहंत ते भी परमात्मा हैं, बहुरि ते ही ओदमिक 
आदि भावनिका नाश करि भी परमात्मा मये कदिये। 
:  ग्रार्ग कोई जीवनिकं सवेया शुद्ध ही कहे हैं तिमके 
तक नियेगे हैं, 
जह पुण सुद्धसहावा सब्बे जीव! अणाइकाले वि | 
तो तबचरणविहाणं सब्बेसि णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥ 
भाषार्थ-जों सब जीव अनादि कालवबिप भी शुद्ध सप- 
भाव दें तो सबहीके तपश्चरश्‌ विधान है सो निष्फल होय है । 
ता किह गिहदि देहँ णाणाकम्माणि ता कहे कुडइ । 
सुहिदा विय दुहिदा वि य णाणारूवा कह हॉति २० 
भाषाथ-जों जीव सर्वथा शुद्ध है तो देहक कैसे ग्रदण 
करे है? बहुरि नाना त्रकारफे कमेनिरे केसे करें है ? बह 
रि कोई सुखी है कोई दुःखी है ऐसें नानारूप कस दाप ॥ : 
वादे सबया शुद्ध नाई है। 
ग्रागे अशुद्धृुता शुद्धताका कारश फहे है,- 
सब्बे कम्माणबद्धा सेसरमाणा अणाइकारूप्ि | 
पच्छा तोडिय बंध सुद्धा सिद्धा घुवा होति।| २०२ 





(११० ) *ा 
| भाषाथ-जो रूप रस गन्ध स्पश परिणाम स्वरूपकरि 
डब्द्रियनिके महण करने योग्य हैं ते सब पुद्ठक़ द्रव्य हैं- ते' 
संख्याकरि जीवराशितें अनन्तगुण द्रव्य हैं ॥ २०७ ॥ 
: अब पुद्ठल द्रव्यके जीवका उपकारीपणाक कहे हैं,- 
जीवस्स बहुपयारं उबयारं कुणदि पुत्रग्ल दव्बं |. 
देह च इंदियाणि य वाणी उस्सासाणिस्सासं ।२०८। 


भाषाथ-पृद्ठल द्वव्य है सो जीवके वहुत प्रकार उपकार 
करे है, देह करे है, इन्द्रिय करे है, वहुरि वचन करे है, उ- 
स्वाप्त निस्वास करे है, भावायें-संसारी जीवके देहादिक पु- 
दक द्रृव्यकरि रखित हैं, इनकरि जीवदा। जीवतव्य है यह 
उपकार है ॥ २०८ ॥ 
अण्णं पि एवमाई उबयारे कुणदि जाब संसारं। 
मोह अणाणमर्य पि य परिणाम कुणइ जाविस्स ॥ 

भाषाये-पुद्दछ दव्य है सो जीवके पूर्वोक्तकूं भादिकरि 
अन्य भी उपकार करें है. जेंतें या जीवके संसार है तेतें बसे 
ही परिणाम करें है. मोदपरिणाम, पर द्रव्यनित मपत्त परि 
“माप, तथा अन्ञानमयी परिणाम, ऐसे सुख दुःख जीवित 
| भरण आदि अनेक प्रकार करें है, यहां उपक्रार शब्दका अय 
"फिलू परिणातर विशेष करें सो सब ही लेगा॥ २०९ ॥ 
गे ज्षीद मी जीव उपकार करें $, ऐसा कद 4 । 


(१११) 


जीवा वि दु जीवाणं उबयार कुणइ सद्वपच्चकर्खे । 


तत्थ वि पहाणहेओ पुण्णं पाव॑ च णियमेण ॥॥२१०॥ 


भाषाथे-जीव हैं ते भी जीवनिके पररुपर उपकार करें 

हैं सो यह सर्वके प्रत्यक्ष दी है, सिरदार चाइरके, चाकर 

सिरदारके, आचाये शिष्पके, शिष्य आचायेके, पितापाता 

पुन्नके, पुत्र पिताशताके, मित्र मित्रके, स्री भरतारके इत्पा- 

दि प्रत्यक्ष देखिये है, सो तहां परस्पर उपकारकेविष पुएय- 

पापकम्मे नियमकरि प्रधान कारण है ॥ २१० !॥ 

. * आगे पुदुगलके बडो शक्ति है ऐसा कहे हैं,-- 

का वि अपुब्धा दीसदि पुग्गलदृव्बस्स एरिसी सत्ती [ 
केवलणाणसहाओ विणासिदो जाइ जीवस्स॥२११५॥ 


सापाय-- पुद्ल द्रव्यकी कोई ऐसी दण्प॑ शक्ति -दे- 
खिये है जो जीवका केवलज्ञानस्वभाव है सो भी जिस श्- 
क्तिकरि विनहया जाय है | भागये-अनन्त शक्ति जीवकी 
है तामें केवलज्ञानशक्ति ऐसी.है कि जाकी व्यक्ति (प्रकाश्न) 
होय तब सब पदायनिकू एक काल जाने | ऐसी व्यक्तिकू 
पुद्र्ष नह करे है, न होने दे है; सो यह भपूर्व शक्ति है । 
ऐस पुद्लद्गरब्यका निरूपण किया । 

अव परमेद्रव्य भर अपमेद्रव्यक्ा स्वरूप कहे हैं,--- 


धस्ममधम्मे दुव्वं गमणद्वाणाण कारण कमसों | 





हक 
हे 





(११२). 
स्जीवाण पुरगलाएं विण्ण वि छोगप्पमाणाणि २१% 


भाषार्थ-जीव घझर पुद्रल इनि दोऊं: द्रव्यनिकूं गन: 
अवस्थनका सहकारी अलुक्रमंतें कारण हैं, ते धर्म भर अ- 
बम्मे द्रव्य हैं| ते दोऊं ही लोकाकाश्न परिमाणप्रदेशकूं घरें 
हैं। भावार्थ-जीव पृद्ठलकझ गमनसहकारी कारण तो धरप्षद्र- 
व्य है अर स्थितिसहकारी कारण अधमंद्रव्य है। ए दोऊं 
लोकाकाशप्रमाण हैं । 
आगे आकाशद्व्यका स्वरूप कहे हैं,-- 
सयलाणं दृव्वाणं जं दादुं सदकदे हि अवगासं ) 
'तं आयासं दुविहं लछोयालोयाण भेयेण ॥ २१३ ॥ 
भाषाय-जो समस्त द्वव्यनिकों अवकाश देनेकूं समथः 
हैं सो आकाश्ष द्रव्य है। सो लोक अलोफके भेदकारि दोय 
अकार है। भावार्य-जामें सब द्रव्य बसें ऐसे अवगाहनगु- 
णहूं घरे है सो यह आकाश द्रव्य है। सो जामें पांच द्रव्य 
बसे हैं सो ते लोकाकाश्न है प्र जामें श्रन्य द्रव्य नाहीं सो 
अजलोकाकाश है, ऐसे दोय मेद हैं । 
थार्गे आक्ाश्वविपै सर्व द्रव्यनिकूं अवगाहइन देनेकी 
५०5 बक्ति है तैती अवकाश देनेकी भक्ति सर्व ही द्रव्यनिमें है 
अब्वाणँ दद्थार्ण अवगाहणसासि अत्थि परमत्य॑ | 
बट भसमपाणियाणं जीवपएसाण जाण बहआरं ॥ 


(११३) 


भाषायं-सव दी द्रज्यनिके परस्पर अनगाहना देनेकी 
शक्ति है। यह निश्रयत जाणह । जैसे भस्मक अर मठपे, 
बगाहन शक्ति है तर्भे जीवके असंख्यात प्रदेशनिके जाने | 
भसावाथ-न्स जलकू पात्रविप भरि तामें मस्म हारये सो 
समाव । बहुरि तार्मे पिश्वी दारिये सो भी समाषे | पहुरि 
तामें सुई चोपिये सो भी समावे ऐसे अवगाहनशाक्ति जाननी 
इृहां कोई पूछे कि सब ही द्रव्यनिम ग्रवगाइन शक्ति है तो 
आदाशका ध्रसाधारण युए कस है १ ताका सपाधाय-भों 
यरत्तर तो शवगाह से दी देई तयावि आशाशट्रय्ण ऋषप्र 
बढा है। ताप या स्व ही स्माप यह असापारणता है । 
जदि ण॒ हृवदि सा सत्ती सहावभुदा हि सब्यदद्याएं 
एक्कास पएसे कह ता सव्बाणि बह्नति || २१५ |॥ 

भाषा4-जो सब द्रण्पतिव स्वभाषभूत अध्याहमेद्भ्ति 
' में होय हो एक एक आदाशके अदेशविर सब द्वब्य पी 
बर्च । भाषाथं-ए5 आदगश मदेशविफ पफ्ननन्‍्त पृद्ठ लके पे 
रमारा द्रव्य तिष्टे हैं। एक जीवका प्रदेश एक फराद्रव्यद्ता 
उदेश एक अपमंद्रव्यका प्रदेश एक $ैल्लाणुरण्पर ऐसे सब 
छठ हू सो वह ध्राकाशका परदेश एड एुदूगलके परमाणातरी 
ह्वावर है सो अवगाहमशक्ति वे धाय ते दर्स हिए ; 

आगे द्ालउम्पका स्वस्प पई ई, 
घ््वाणं दग्याण पारणाय ऊा कराडदे सी फाटो | 

फेकासपएसे सो पंद्ददि एड्टकी चर ॥ २१६ | 
रद 


(११४ ) ु 
भाषाये-ज्ो सब द्रव्यनिके परिणात करें है सो काउ 
द्रव्य है । सो एक एक आक्वासके पदेशदिय एक एड का 
लाएुद्रव्य के है ] मावाये-सवे द्ृव्यनिके समय समय प 
यांव उपने हैं घर विन. हैं सो ऐसे परिश॒परु दिमिच का 
ल्वव्य है। तो लोहाह्ाशक्ते एक एक प्रदेशदित एच २ 


छू 


छालाणु विष्ठ ह। लो यह निवय काल है ॥ २१६ ॥ 
आगे कह हूं कि परिणमनेक्की शाक्त स्रमावभूव सत्े 


द्ब्यनिम है, अन्य द्ब्घ निनित्तमात्र हं- 
एणयाणयपारणावाणाणयागयदब्ब ाप कारण होदि |। 
आण्ण बाहिरदव्वय णाचचनत्त वयाणह (२१७ ई;' 
भाषाय- सर्वे द्रव्य अपने अपने परिएमनिरे उपादान 
कारण हे | अन्य वाद्य दव्य है सो धअन्यक्षे निमिचयात्र 
जाए भावाव-जेत् घट धादिद्न माही उपादान कारय ॥३ 
अर चाह्त देंडादि निवित्त ऋारण है । ते सब द्च्य आग 


७] 4 फआ पु 
ने धारण है | छाजडद्रव्यनिःपत कार न है 4 
हि 


है बह दि 5» ० 
क्षाघ कह है कि स5दा ट्व्यनिद्धे परछतर उपकार ईं 
की का 


सा सदकाराझार ननावरार इ- 
सच्वाणे दव्वार्ण जो उतयारों हवेइ अच्णोर्ण | 
सो चिद कारणनावों हवदे हु सहयारिनावेण ॥ 


आपाय-मसत्र दी द्धबापदिश वो परखर उस्छार ई सो 
सश्द्ारीभाइडर आारदानाव हो | बह प्रगठ है ॥ र८८)! 


(११५) 


आगे द्ब्पनिके स्वभावभूत नाना शवित हैं ताकों 
कौन निपेधि सके हैं ऐसे कहे हैं,-- » 
कालाइलडिजुत्ता णाणासच्चीहिं संजुदा अत्था । 
परिणमसाणा हि सययं ण सदृकदे को वि बारेदुं ॥ 
ह भाषाय-सबे ही पदार्थ काल आदि लब्धिकरि सहित 
 भेये नाना शक्तिसंयुक्त हैं ते ही स्वयं परिणमे हैं. विनर्कू 
' प्रिणमत कोई निदारनेक समय नाहीं। भावाये-सत्र द्रग्य 
अपने अपने परिणापरूप द्रव्य क्षेत्र काल सामग्रीकूं पाय 
र रा डर ०. अर 
आप ही भावरुप परिणने हैं। तिनकूं कोई निवारि न सके 
है ॥ २१९॥ 
.. आगे व्यवहारकालका- निरूपण करे हैं,-- 
जीवाण पुग्गढाणं ते सुहुमा बादरा य पज्ञाया ॥ 
तीदाणागदभृदा सो ववहारों हवे काछो॥ २२० ॥ 
* ” आपाधथ-जीव द्रव्य अर पुदगल द्धव्यके सह तथा वा- 
दर पर्याय हैं ते श्रतीत भये अनागत-आगापी होंयगे, भूत 
कहिये वर्तमान हैं सो ऐसा व्यवहार काल होय है. भावार्प- 
जो जीव पुद्गलके स्थृूल सुच्ठम पर्याय हैं ते अतीवभये ति 
निके अतीत नाम कद्या. वहुरि णो आगामी दोंयगे तिनिर्क 
ग्नागत नाप क्या, वहरि जो चर्ते हैं तिनिकू वतमान नाम 
कृद्या, इनिकू जेतीवार लगे हे तिसदीई व्यवहार काज़ नाम 
करि कहिये हैं, सो जघन्य तो पर्यायक्षी स्थिति एक से 


३0. 


ह (११७) 
उत्तरपाश्णामजुदं ते चिय कज्ज हवे णियपा ॥२२४॥ 
भाषाये-पू्वे परिणाम सहित द्वव्य है सो क्ारणल्‍ूप है 
बहुरि उतर परिणामयुक्त द्रव्य है सो का्यरूप नियमकरि 
है॥ २२२ ॥ ु 
आर्गे वस्तुके तीन कालविप ही कायकारणभावक्ता चि- 
३ ७७ 
श्चय कर 8$7"+ 
- - कारणकज्जविसेसा 'तिस्छु वि कालेसु होंति वत्थूण। 
, एक्केक्काम्मि य संभये पुठबुत्तरभावमासिज्ज ॥२२१२॥ 
... भाषाव-वस्तुनिक पूवे अर उत्तर परिणामों पायकरि 
तीनूं ही कालविषे एक एक संमयविषे कारण का्यके विशेष 
 होय हैं, भावाथ-वत्तेमान सम्यमें जो पर्याय है सो पूर्वस- 
मय सहित वस्तुका काये है. तेसें ही सब पर्याय जाननी, 
« ऐसे समय २ कार्यफारणभाउरूप है ॥ २२३ ॥ 
थ्रागे वस्तु है सो अनंतपमेस्व॒रूप है ऐसा निणय करे हैं 
. , संति अर्णताणंता तीस वि कालेसु सब्वदव्बाणि | 
-सब्ब॑ पि अणेयंतं तत्तों माणिदं जिणिंदहिं ॥२२५) 
” भापार्थ-सवे द्वव्य हैं ते दीन ही कालमें अनंतानंत हैं 
अनन्त पर्यायनिसहित हें तातें निनेन्‍्द्र देवने सर्च ही वस्तु थ- 
नेकांत कहिये अनंतथन्स्वरूप का है ॥। २२४ ॥ 


. आगे कहे हैं जो अनेक्वांतात्मक वस्तु है सो अंये क्रिया-. 
कारी है, 


(११८) 


ज वत्थु अणेयंते त॑ चिय कज्ज करेइ णियमेण 
बहुधम्मजुद अत्थ कज्जकर दीसए लोए ॥२२५॥ 
भाषाय-जो वस्तु भनेकांत है अनेक धर्मस्वरूप है सो 
ही नियमकरि काय करे है, लोकविंप वहुतंधमंकरियुक्त पर 
दाथ है सो ही काय करनेवाला देखिये है. भावा्थं-लोक 
विर्ष नित्य अनित्य एक अनेक भेद इत्यादि अनेक धम्मं- 
युक्त वस्तु हैं सो कार्यकारी दीखे हैं जैसे माटीके घट भ्रादि 
ग्रनेक कार्य बे हैं सो सर्वेथा मांदी एक रूप तथा नित्य- . 
रूप तथा अनेक भरित्य रूप ही होय तो घट आदि कार्य 
बे नाहीं, तेसें ही सवे वस्तु जानना !। २२५॥ 
आगे सबथा एकान्त बस्तुकै कार्यकारीपणा नाहीं हे 
ऐसे कह ९) 
एयँत पुणु दव्बं कृज्ज णे करेदि लेसामेत्त पि। 
ज॑ँ पुणु ण करेदि कज्जं त॑ वुच्चदि केरिस दव्वं ॥२२६॥ . 
भापाय-बहुरि एकांत स्वरूप द्रव्य है सो लेशमात्र भी 


कार्यक नाहीं करे है, वहरि जो का दी न करे सो केसा 
द्रव्य है, बढ तो-शुन्यरूपसता है, मातरर्य-जों अर्थक्रियास्वरूप 
 होय सो दी परमाथरूप वस्तु कक्षा है अर जो अ््क्रियारूप 
' ना्दी सो आकाशके फुलकी ज्यों झत्यरूप है ॥ २२६ ॥ 
+.. श्ार्गे सबेया नित्य एकांतविर्ष अथक्रियाकारीणाका 


शजमाव दिखाब 


(११९) 


परिणामेण विहीर्ण णिश्व दव्ब॑ विशृस्सदे णेयं | 
णो उप्पज्दि य सया एवं कम्ज कह कुणइ ॥२६०॥ 

भापाय-परिणामक रितेश जो नित्य द्ब्य, सो पिनसे 
नहीं, तब काम कस करे ? अर जो उपर बिनशे तो नित्य 
प्रणा नाँही ठहर, ऐसे काये ने करें सो बरतु नाई हे २२७ 

आगे पुनः क्षणस्थायीक कार्यफा अभाव दिखापे ह- 
पज्जयमभित्त तचच विणस्सरं खणे सणे वि अप्णण्ण 
अण्णइदब्बविहीणं ण य कज्ज कि पि साहदि॥२२<८। 

भापाय- जो क्षणस्थायी पर्या वन तल्य ध्रणपोणर्म 
- झ्म्प श्न्‍्यप दोय ऐसा जिनधयर मानिये तो अस्ययीद्रप्यकार 
रहित हवा सेता फाये किले भी नाएदी साथ है, क्षएुरथाए। 
पविनएवरक काहईका फास्य ॥ २२८ ॥ 

आगे अनेकास्वव सतुके का्यक्रारणबाब बसे ६ हो दि्‌- 
खापे है,+- 
णबणवकण्जविसेसा तीसु वि फालेसु दोति उस्पु्ण | 
एयफेक्फम्मि य समये पुण्बुत्तमावासिष्ज |] २२६)| 

भाषाथ-भीवादिक इसुनिसे दीनूडी झालाहिए एड 
एव समय दिए पृर3्ारपरियावक्का आजयररि मे मे पृ 
बीयशेप होय हैं नये नये पृर्णय उप है ॥ २२९ ; 

जागे पूरोचरभावर कारएुकास्यभावरे ६? करे ६- 
यपुय्वपरिणामजुदू कारणनावेण बट दे दब्ड | 


'. (१२५): 


उत्तरपरिमाणजुद त॑ चिय कज्ज हवे णियमा ॥ २३० ॥ 
भाषाथ-पू्वपरिणामकरियुक्त द्रव्य है सो तो कारण- 
भावकरि वते है बहुरि सो ही द्रव्य उत्तरपरिणामक्रि युक्त _ 
होय तथ काय होय है. यह नियम जाणूं, भावाये- जेते : 
मांदीका पिंड तो कारण है अर ताका घर बणया सो कांये | 
है. तेसें पहले पर्यायका स्वरूप कहि शव जीव पिछले पर्याय 
सहित मया तब सो ही कार्येखप भया. ऐश नियम है ऐसे... 
वस्तुका स्वरूप कहिये है॥ २३० ॥ | 
अव जीव द्रव्यके भी ते ही अनादिनिधनद. कार्पका- 
रणभाव साधे हें-- ४ 


जीवो अणाइणिहणो परिणयमाणों हु णवणवं भाव |... 
सामग्गीसु पवद्ठदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ :. 


भापार्थ-जीव द्रव्य है सो अनादिनिधन है सो नवे 
मेवे पययिनिरूप प्रगठ परिणये है. सो पहले द्रव्य क्षेत्र काल | 
मआवकी सामग्रीविंष व्चे है. पीछे कार्यनिकूं पययिनिकूं आते 
दोगहै। भावाये-अंे कोई जीव पहले शुभ परिशामस्प 
अबर्थ पीछे सगे पावे तथा पदले अशुभ परिणाप्रछ् अवर्त 
पीछे नरक आदि पर्याव पावे ऐसे जानना ॥ ररहे१ ॥ 

आगे जीवद्रब्प अपने द्रव्यक्षेत्रकालमावविष -तिछुथा: 
_ ही: मत्रे पर्या वरूप का्यकूं करें ऐसे कक 
ल्‍ इज... आटे स्ाप्नी उप राधा धि दे 


(१२१) 
खित्ते एकम्मि ठिदो णियदव्बं सेठिदों चेव॥॥२३२॥ 
भाषाय-जीव द्रव्य है सो अपने चतस्यस्वरूपविंव तिछ्ठया 

अपने ही क्षेत्रविष तिष्ठया अपने ही द्रग्यमें तिएंता अपने 
परिशपनुरूप समयपिप ग्रपनी पर्यापश्तरू कास्येक साथ 
है. भावाथ-परमार्थ्त विदारिये तव अपने द्रव्य क्षेत्रकालभा- 
वस्रूप होता संता जीव पर्यायस्वरूप कायरूप परिश॒म दे 
पर द्रव्यक्षेत्रकालमाव हैं सो निभिद्वमात्र हैं ॥ २३२॥ 

भागे झनन्‍्परवरूप होय काये करे तौ तामें दूषण दि 
खाबे हैं-- 
ससख्वत्यों जीबो अण्णसरूबम्मि गछछए जदि हि ! 
अण्णुण्णमलूणादोी इक्सरूव हवे सब्बं ॥| ३३३ ॥! 

भापाथ-जो जीव अपने स्वरूपविपे तिष्ठता पर सवरू- 
पविति जाय तो परस्पर मिलनेपे सप द्रब्य. एकवझप दोय 
जाय, तहां वढा दोप थावे, सी एकस्वरूप कदाचित होय 
नाहीं यह प्रगठ है ॥ २३३ ॥ 

शरागं सवेधा एकरररूप पाननेमें दपषण दिखावे हं--- 
अहवा बंभूसरूव एकक सब्बेपि मण्णदे जदि हि | 
चडालबंभणाणं तो ण विप्तेसों हवे कोई ॥२३०॥॥ 

भाषार्थ-जोा सर्वधा एक ही उस्तु पानि बल्मका सढ- 
परूप सब पानिये ते ब्राह्मण अर चायदाबवदा शिल्ू नी 
भेद न ढहरे. भावायं-एक प्रथस्वरूप सब भगत 8 ५४ 





(१२२ ) 


ते नावारूप न ठहर, वहुरि अविद्याकरि नाना दीखता . . 
माने तो अविद्या उत्पन्न कोन भई कांहेये ! जो बह्म॑त भई 
कहिये तो ब्रह्मतें भिन्न मई कि अभिन्न भई, अथवा स्रूप 


है कि अ्रसत्‌रुप है कि एकरूप है कि अनेक रूप है. ऐसे... 


विचार कीये कंहू ठहरना नहीं ताएं वसस्‍्तुका स्वरूप अनेकांत . 
ही सिद्ध होय है सो ही सत्याथ है॥ २३४ ।॥ 
गे अणुपात्र तत्वऊ पाननेमें दूषण दिखावे हैं- 
णुपरिमाणं तत्च असविहाण च मण्णदे जदि हि 

तो संबधासावो तत्तो वि ण कज्जसातिदि॥ १३ 

भाषाथ-जो एक वस्तु प्रवेगत व्यापक ने मानिये अर 
अश्करि रहित अगुपरिणाप दत्व गानिये तो दोय भशके 
तथा पूर्वोत्तर अंशके सम्वन्धका अमावतें,अशुप्रात्र वस्तुएं " 


कायकी छिद्धि नाहीं होय है, भावाय-निग्श क्षणिक निर- - 


नयी वसतुके अथक्रिया होस नाहीं, तातें सांश “नित्य अ- 
ज्वयी वस्तु कथ्थचित्‌ पानना योग्य है॥॥ २३६ ॥ 


आग द्रव्यंके एकलपणा निश्चय करें हैं-... 

सब्बाण दृब्बाण दव्यसख्जेण होदि एयतु । : 

णियणियंगुणभेएण हि सब्बाणि वि होंति मिण्णाएि 
भावाय-सर्व ही दव्येनिके दृव्यस्वस्पकरि गे पएकल- - 

: पणा ह बहुरि अपने अपने गुणके मेदकरि सर्च द्रव्य भिन्न 


मिन्र ई. भावाय-दब्यका छक्षण उत्पाद व्यय धोग्यल्लकूप 


और कँ: 
है] 


५ पड 


(१२३) हे 


सद्‌ है सो इस स्वरूपकरि तो सवेके एकपणा है. बहुरि अ- 
पने अपने गुण चेतनपणा जडपणा आदि भेदरूप हैं. ताएें' 
शुणके भेदत सब द्रव्य न्यारे २ हैं. तथा एक द्रव्पके तिका- 
लवर्ती अनन्तपर्याय हैं सो 'सववे पर्यायनिविषि द्रव्य स्व॒रूपकरि 
तो एकता ही है, जैसे चेतनके पर्याय सर्व ही चेतन स्वरूप 


हैं. बहुरि पर्याय अपने अपने स्व॒रूपकरि मिलन भी हैं. भिन्न 


कालवर्ची भी हैं, ताते भिन्न २ भी कहिये. तिनके प्रदेश 

मेद भो नाहीं ताते एक ही द्वव्यके अनेक पर्याय हो हैं यारमे 

विरोध नाहीं ॥ २३६ ॥ 

आगें द्रव्यकं श॒ुश॒पर्यायस्व॒भावपणा दिख।वे हैं।--- 

जो अत्थो पडिप्तमय उप्पादव्वयघुवत्तम्ब्भावो | 

मुणुपज्जयपरिणामो मत्तो सो भण्णदे समये ॥२३७॥. 
भाषाय--जों अथे कदिये वस्तु है सो समय समय 

उत्पाद व्यय ध्रुवएणाके स्वभावरूप है सो गुणपर्यायपरिणा- 


, मस्व॒रूप सत्त्व सिद्धांतविषे कहे हैं. भावाथे--जे जीव आदि 


वस्तु हैं ते उपजना विनसना अर थिर रहना इन तीन भाव- 
मयी हैं, अर जो वस्तु गुणपर्याय परिणामस्वरूप है सो ही 
सत्‌ हैं. मेस जीवद्रव्यका चेतनागुण है जिसका स्वभाव 
विभावरूप परिणमन है. ते सपय समय परिणुमें है ते प- 
याय हू. पे दी पुदुगलका स्पश रस गन्पवग गुण हैं ते 
स्वमावविमावरूप:सम्य समय परिणमे हैं दे पर्याय हैं, ऐसे 


| स्व द्रव्य गुणपर्यायपरिणामस्ररूप भगदे हैं । 


(१२४ ) 
थ्ार्भ द्रब्यनिके व्यय उत्पाद कहा है सो कहे हें, :. 
पडिसमय परिणामों पुव्बो णरसेदि जायदे अण्णो । 


«०2४०. 


वत्थुविणासों पढमो उववादों भण्णदे विदिओ.॥ २३८॥ 
भाषाथ--जो बस्तुका परिशाम्र सम्रयप्तमयग्रति पहल 


तो विनसे है अर अन्य उपने है सो पहला परिणामरूप .ब- . « 
श्तुका तो नाश है, व्यय है. अर अन्य दूसरा परिकषाम उं- 


पज्या ताऊूं उत्पाद कहिये. ऐसे व्यय उत्पाद होय हैं॥ .. 
आगे द्रव्यके श्रुवपणाका निश्चय कहे हैं।--... 

णो उप्पजदि जीवो दब्वप्तस्लेण णेय णस्सेदि | 

ते चेव दव्वमित्तं णिचच् जाण जावस्स ॥ २३९॥. 
भाषाये--जीव द्रव्य है सो द्वव्यस्वस्पकरि लाशऊूं 

' आप्त न होय है अर नाहीं उपने है सो द्ृव्यगावकरि जीवके 

नित्यपणा जाग. भावाबं--यह दी श्रवपणा हे जो जीव 


संता अर चेतनताकरि उपने विनसे नाहीं, नवा जीव कोई / 


नारी उप हूं विन भी नाद्टी है ॥ २३६ ॥ 
भाग द्रव्यययासका स्वरूप कहे हैं, 
आण्णइरूव दब्वं विसेप्तरूवों हबेइ पज्जाओं। 


पिविसेप्तेण हि उप्पल्जदि णर्सदे सतद॥रछ नी | 


भाषाव-नीवादिक वल्तु अखयरूाकरि द्रव्य दे सदी. 
विशेषकरि पर्याव है. बहूरि विशेषर्ूपकरि द्रव्य भी निरवर॑. .. 
उप विनत्त हैं; मावाब-प्स्यस्प पयायनितिय सामान्य. ' 


(१२५ ) 


भावकों द्रव्य कहिये. अर विशेष भाव हैं ते पर्याय हैं, सो 
, विशेष्चपकरि द्रव्य भी उत्पादव्यवस्वरूप कहिये, ऐसा 
. नाहीं कि पर्याय द्रव्यतें जुदा ही उपज विनसे है किंतु अ- 
_ भेद विव्नाते द्रव्य दी उपजे विनस है; भेदविषक्षाएँ जुदे 
.. भी कहिये 

आगे भुगका स्वरूप कहे 
सरिसो जो परिमाणे अणाइणिह णे। हवे गुणो सो हि | 


सो सामण्णसरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ . 


भाषाथ-जो द्वव्यका परिणाम सहश कहिये पृष उचर 
से प्ययिनिधिंप समान होय अनादिनिधन होय सो ही 
शुण है, सो सापान्यस्वरूपकरि उपने विनसे नाहीं है 
भावा4-जैसे जीवद्रब्यका चेतन्य गुण से पयविनिभ वि 
धमान है अनादिनिषन है सो सामान्यरवरूपकारे उपने 
विनक्षे नाहीं है. विशेषपरूपकरि पर्यायनिमें उक्तिरूए होय 
ही है, ऐसा शुण है. ते ही अपना अपना साधाएग भसा- 
घारण गुण सब द्रव्यनिर्मे जानना । 

भागे कहे हैं गुणाभास विशेषस्वरूपकरि उपजे विनसे 
है शुणपर्या ।निका एकपणा है सो ही द्रव्य है,- 

सो वि विणस्तदि जायदि विसे सरूबेण सब्वदब्धेसु | 

दुब्बगुणपज्जयाणं एयत्ते वत्थु परमत्थ ॥२०श। 


भपा -जो गुण है सो भी दरब्यानतिप विशेष्धाकरि 


न, (्‌ श्श्द्ध ) ॥ ३5० ५ ले ५ 


5 


५! ञ्े 

“उपज विन है ऐसे द्रव्यगुएपर्यायनिका एकलपणा है सो . 
ही परमायभूत चस्तु'है, भावाथ-शुणका स्वरूप ऐसा नाहीं 
जो वस्तुंत न्‍्यारा ही है. नित्यरूप सदा रहै है. शुण ग॒णीके 
कर्थ॑चित्‌ अभेदर्षणा, है, तातें जे पर्याय उपने विनसे है ते 
शुणशुणीके विकार हैं ताप गुशु उपजते विनसतेभी क- . 
हिये. ऐसा ही नित्यानित्यात्मक वातुका स्वरूप है, ऐसे द्र- ... 
व्यगुणपयायनिकी एकता सो ही परमायेरूप वस्तु है २४२ 

आगे आशंक्षा उपने है जो द्वव्यनिविय पर्याय विद्य- 
मान उपजे है कि श्रविद्यगान उंपमे है १ ऐपी भाशकाऊूं 
दूरि कर 
जदि दृब्वे पज्जाया विविज्जमाणा तिरोहिदा संति) 
ता उप्पत्ती विहछा पडपिहिदे देवदत्तिव्य ॥२४३॥ 


भापाव-जो द्रव्य विध पर्याय हैं ते भी विद्यमान- हैं अर... 
तिरोहित कहिये ढके है ऐसा परानिये तो  उत्प्ि . कई 
विफल दे, जंर्स देवदच कर्पेडाम टकया था ताक उघ डया 
सब कह कि यह उपज्या सो ऐसा उपजना कहना तो पर- 
भाव नाहीं विफल हैं, तथ्ष दव्यपैयाय दकोकी उबछीको उन 
पत्ती कहना . पर्माय जादीं, तात अवियमानपंयायका ही 
उत्पतिं कृदिये ॥ २४३ ॥ 
. सम्वाण पत्जयाणे अविज्जमाणाण होदि उष्पत्ती | -. 
कालाइडडीए अणाइणिहणम्मि दब्वस्सि सैश्धव 


(१२७) 


भापाथ-अना दि निपन द्वब्ययित फराल श्रादि सट्वि- 
फरि सब पयविनिकी अधियवानकी ही उत्ययि 2. मावाये-- 
गरनादिनिवन द्ुव्यविप काल शझरादि लब्यिय-रि पर्याप श्न- 
विद्यणन किये अगछती उप ई. एक नाहीं के सर्व प- 
गयि एक ही समय विश्यम्नान है से दकते जाय है. संपरय 
समय क्रपव सगे नये दी उर्पपन हैं, द्ृत्य धिकाइकर्ण सर पर्पा- 
यनिका सपुदाय है, काछमेदकरि छाप पर्णव सब हैं ॥ 

आगे द्रव्य पययिनिक कर्पीयित्त मेरे कर्बाथित ऊंपेह 
दिखाने हैं,--- 
दप्बाणपतञ्ञयाण पर्माविषद्िसाद चरए नया | 
वत्युसम्णेण पुणो ण हि नली सकद का 5 ॥२४७०॥ 

भाषा।-पब्यके घर पपषिये घमच्ण्वीरी फिड्सवईार 
सेद परत जिंगे हे बहार पर्तशिशगकारिे ने परु्य: .2ई सा - 
शव हशिये है. भाषाय-(2ध्यप्र१ 4 देव के ० सउक 
रि गेंद कारिये है, ॥प्य पर हू पर्दा बच ॥ह ६. <- 
स्तुहरि प्रनेद ये २. कई चायपद बब्बम्भाव यजदा 
भेद घन हि िययात गए पंचानिदा वे ४ से 5०७४ ॥॥) 

दग्पपणोपके सदा थे बाण है ७२ सउए 

फिडीद !॥ हे 


हु अदा 


के हि 
जि एजवी पिचेदोीं प्जआरज्याण चण्यते इड ॥ 


58 न शक अधि कक मे 6 ते दर इक के पट 5 पड पी मय डे 
समिति का रुपए, जे ये रशच जा 
+ 


(१२८ ) 


भाषाये-द्वव्य पर्याय भेद माने ताऊू कहे हैं कि-े 
मढ ! जो तू द्रव्यके अर पययके वर्तुतें भी भेद माने है वो 
द्रव्य अरपर्याय दोऊकें निरपेक्षा सिद्धि नियमकरि प्राप्त हो प है. 

 त हक चले भय [& न 
'भावाय-द्रव्यपर्य्याय न्यारे न्‍्यारे वस्तु हरे हैं, घर्मधर्मीप- 
शा नाहीं ठहरे है ॥ २४६ ॥ 

आगे विज्ञानकी ही अद्वेत कहे हैं अर वाहय पदाय 
नाहीं मानें है तिनकूं दूषण वतावे हैं,-- 
जादि सब्बमेब णाणे णाणारूबेहिं संठिदं एकके | 

तो ण वि किपि वि णेये णेयेण विणा कहं णार्ण 4२४०७ 

भाषार्थ-जो सर्व दस्तु एक ज्ञान ही है सो ही नानारूप- 
करे स्थितहै विए है. तो ऐश माने शेय क्िछ्लू भी न ठदरया, 
बहुरि ज्ञेय विना ज्ञान केष ढहरे. भावार-विज्ञानादतवादी 
योद्धमती कहे हैं जो ज्ञानमात्र ही तत्व है सो ही नानारूप 
तिम्ठ है. ताकूं कहिये जो ज्ञानमात्र ही है तो शेष किछू भी 
नाहीं. भर ज्ञप नाहीं तब ज्ञान केसे किये ? शेवकूं जाए 
सो ज्ञान कहावे. शेयविना ज्ञान नाही, ॥ २४७ ॥ 
घड़पडजडदब्वाणि हि णेयसरूबाणि सुप्पत्तिद्याणि 
णाण जाणदि यदो अप्पादों मिषणरूवाणि २४७८ 

मापार्थ-बट पढ आदि समस्त जडदुब्प झेवस्स्पकरि 
मठेतकर ग्सतिद्ध दैं- निनई ज्ञान जाए हें, ताव ते अत्मित 

पानत मित्रृदुप न्यारें गिष्ठ ह। मावाय-अयपदाव जेदद्रगप 


(१२९ ) 


न्यारे न्‍्यारे भात्मातें मिन्‍नरूप पत्तिद्ध हैं, तिनके लोप केसे 
करिये ? ओ न पानिये तो ज्ञान भी न ठहरे, जाने बिना 
ज्ञान काहेका १॥ २४८ ॥ 
ज॑ सब्वछोयसिद देह गेहादिवाहिर अत्यं | 
जो'तंपि ण.ण मण्णदि ण मुणदि सो णाणणाम पि |) 
के पु ् (5 

भापाथ-जो देह गेह थरद वाहय पदार्थ सब छोकप्र- 
' सिद्ध हैं विनक॑ भी जो ज्ञान दी पाने तो वह वादी तानहझा 
नाप भी जाने नाहीं, भादाथ -बाहथ परदाथर्फ भी ज्ञान हीं 

माननेवाला ज्ञानका खद्ध नाहीं जायया सा नो दूरि दी रहे 

ज्ञनका नाम भी नाहीं जाने है ॥ २४९ ॥ 

आगे नास्विलवादीके प्रति कहे हैं,--- 
अच्छीहिं पिच्छमाणो जीवाजीवादि बहुविहं अत्ये| 
जो भणदि णत्यथि कीच वि सो झट्ठाणं महाझट्टो ॥ 

भाषाथ-जों नास्तिक वादी जीव घजीब आदि बहुत 
पकारके अथनिक प्रत्यक्ष उन्नानिफरि देवता संतों भी कहे 
किछू भी नादीं है सो असत्ववादोनिम महा घसत्यवादी है 
भआाजर्य-दीखती दल्तुकू भी राहीं बताये थे महाझूठा दे । 
जे सब्व वि य सेते तासो वि अदतउं कहे होदि। 
णत्यिति किवि तच्चो अहवा झुण्ण कह मुणदि ॥ 
भाषायें- क उस्तु सतरुप है विद्यमान है सो वस्तु 





( १३० ) 


असत्यरूप झविद्यमान कैसें होय अथवा किछू भी नाहीं । 
शेसो तो शुन्य है ऐसा भी केस जानें, भावायं-छती व 
अणछती केस होय तया किलू भी नाहीं है तो ऐसा कहने 
चाला जाननेवाछा भी नाहीं ठहरया, तव शून्य है ऐस्स 
कोन जाणें ॥ २५१ ॥ 

आगे इस ही गाथाका पाठान्तर है सो इस प्रकार है, 
जदि स्व पि असंतं तासो वि य संतर्उ कहँ भणदि । 
णात्याति कि पि तच्च॑ अहवा सुण्णं कहं मुणदि || 

भाषाये-नो स्व ही वस्तु असद्‌ है तो वह ऐसे कहने 
वाला नास्तिकवादी भी असत्रूप ठहर॒या तब किछ 
भी तत्त्व नाही है एस केसे कहे है. अथवा कहें भी नाही 
सो शून्य है ऐसे कैसे जाने है. भावाथ-आप छठा है. और 
कहे कि कछू भी नाहीं सो यह कहना तो वा भ्रन्नान है- 
तया शून्यतत्त कहना तो प्रत्माप ही है कहनेवाला ही नाही 
तब कह कौन ? सो न'स्तित्ववादी ग्रछापी है ॥ २६१ ॥ 
कि बहुणा उत्तेण य जिच्चियमेत्ताणि संति णामाणि। 
तित्तियमेत्ता अत्था संति हि णियमेण परमत्था २५२ 

भाषाये-चहुत कदनेकरि कहा ? जेता नाम है तेता दी नि- 
यम॒करि पदार्थ प्रम्ाथ रूप हैं . भावाये-जेते नाम ई तेदे स- 
त्याये पदार्य हैं. बहुत कदनेकरि पूरी पढो, ऐसे पदायका 
इवृरूप कहया ॥ २५२ ॥ 


' (१३२) 


के कहिये है परन्तु जीवद्रव्यका गुण. है दातें जीवक छोडि 
अन्य पदाथमें जाय नाहीं है॥ २५५ ॥ 

ज्ञान जीवके अदेशनिषिष तिप्ठता ही सर्वकूं जाने है. 
ण्‌्प् कहे है 
णाण ण जादि णेथ ऐैये पि ण जादि णाणदेसाम्मि | 
एयणियदेसठियाणं बवहारों णाणणेयाणं॥ २५६॥| 

भाषाद-ब्वान है सो ज्षैयविपे नाहीं जाय है, वहरि ज्षेय 
भी ज्ञानके प्रदेशनिविष नाही आवै है, अपने अपने ग्रदेश- 
निविष तिछ है तोऊ ज्ञानकी अर ज्ञेयकी ज्ञेयज्ञायक व्यवद्वार 
है. भाषार्थ-जेत्तें दर्पण शपने ठिकराणै है, पटादिक वच्तु अ- 
पने ठिकाण है, तोऊ दर्षपणकी सपच्छता ऐसी है मान दर्ष 
ग्‌विष बट गाय ही वेठे है, ऐसे ही ज्ञानशेयका व्यवहार 
जानना ॥ २५६ ॥ 

आगे मनःपरयय अवधिज्ञान अर मति श्रुत्ञानका साः 
मथ्ये कहे हैं, 
मणपज्जयविण्णा्ं ओहीणाणं च देसपचकर्ख॑ ।. 
मइसुयणाण्ं कमसा विसदपरोकख परोकर्ख च २५७ 

भाषायं-मन:पर्ययज्ञान वहुरि विज्ञान ए दोऊ तो 
दष्यपत्यक्ष ईं, बहुरि मतितान है सो विशद किये मस्यक्ष 
मी दे पराक्ष भी है. अर भ्रुततान है सो परोक्ष दी ६. भ। 
वाव-मन/पृ्यय अववधिज्ञान तो एकदेअप्रत्यक्ष ई जाए जेते 


(६३४ ) 


जो ज्ञान हैं सो तिनिकी प्रहत्ति युगपत्‌ नाहीं एकक्राल एक 
ही ज्ञान उपयुक्त होय है, जब यह जीव घटकूं जानें तिस 
काढ पटकूं नाहीं जानें, ऐसे क्रमरूप ज्ञान है ॥ २५९ ॥ 

शार्भ इन्द्रिग्मनसस्प्न्थी ज्ञानकी क्रमतें प्रहति कही 
तहां आशंका उपने है जो इच्रियनिका ज्ञान एककाल है 
कि नाहीं १ ताकी आशंका दूरि करनेकों कहे दें,--- 
एके काले एग॑ं णार्ण जीवस्स होदि उबजुत्तं । 
णाणाणाणाणि पुणो लाद्विसहावेण बुच्चेति ॥ २६०): 

भाषार्थ-जीवके एक केलमें एक ही ज्ञान उपयुक्त क- 
हिये उपयोगवी प्रद्नत्त होय है. बहुरिलज्पिस्वभावकरि एक 
फात नाना ज्ञान कहे हैं. भावार्थ -भाव इन्द्रिय दोय प्रका- 
रकी कही है. लव्धिरूप, उपसोगरूप तहां ज्ञानावरण कमके 
क्रयोपशम्त आत्याके जाननेझी शक्ति होथ सो लज्धि क- 
हिये सो वो दंंच इन्द्रिय अर बन द्वारा जाननेकी शक्ति एक 
कालदी तिट हैं. वहुरि तिनिकी व्यक्तिर्प उपयोगकी प्र- 
हसि है सो शयल उपयुक्त दाय है तत्र एड काल एकदीसे, 
होय है ऐसी दी क्षयोपश्मक्क! योग्यता है ॥ २६० ॥ 

आगें बस्तुके भनेकात्मपणा है तोऊ अपेक्षा एकात्म” 
पणा भा है ऐप दिखावे ई 
जबत्यु अणेयंत एयंत त पि होदि साविपेक्स । 
मुयणाणण णर्येहिं य णिराविद्ख दीसए णेब॥२६ शी 


(१३२५) 


भाषाय-जो पस्तु अनेकान्त है सो प्रपेक्षासदित ए- 
कान्त भी है तहां श्रुतज्ञान जो प्रमाण ताकरि साथिये हो 
झनेकान्त ही है. घहरि शतशान प्रमाणके अंश जे नय वि 
निऊरि साधिये तर एकान्त भी है. सो अपेक्षारद्धित भाई 
है जाए॑ निरपेक्ष नय मिथ्या हैं, निरपेक्षार्त बस्‍्तुका रूप 
नाहीं देखिये है. मायाथे-प्रभाण तो पस्तुके सबे प५4 एड 
काल साथे है अर नय हैं ते एक एक पमंदीकी मदण करे 
हैं तातें एकनयके दूसरी नयकी सापेक्षा शोय ती बस्छु सगे 
झर अपेक्ष रहित नय बस्तुकों साथे नाएँ, तात अवेक्ष.७ 4- 
स्तु भ्रमेकान्त भी है ऐसे जानना ही सम्परत्षान है ॥२६१ 

जार्गे शतपान परोक्षप्ष सपछ पारी है पह थाई हैं, 
सब्वं पि अणेयंत परोदूखरूचबेण ज॑ पयासेदि | 
ते सुयणाणं भण्णवि संसयपहदी।एँ पाराधिते। २६२६ 


भाषा -ओ क्षान सब बस्तुएं जनेरान्‍्त प्रो क्दूपकार 
प्रकाश जाएं कह सो खान है। सो करा है संशय ३- 
यंग अनध्यवत्तायकरि रहित है। ऐसा घिदातिम कर ए। भा- 
बाये-ओों सब बस्तुफूं परोक्तरूपइरि घनेहझ्ास्त अबाईं सो 
शुतज्ञम है । घास बचत सुनमेत अपनी जागे तो पशन्न 
दी जाने अर शरखयँ तब ही बस्तुझा अमेश्ास्ास्ूक रइ- 
रूर कद है सो यब ही बस्तुझ जाने । बहुरि शुशमिके इ- 
बदेशपू <क जाने तर संशणरिद्ध नी न र६ ॥ | 


२ 
जागे उतप्नानक शिकिएर ये भेद ते नये ई विदियात 


( १३८) 


थ-नय हैं ते सब ही सापेश्न तो सुनय हैं. निरपेक्ष कुनय हैं. 
तह्ां सापेक्षत सव वस्तु व्यवहारकी सिद्धि है, सम्यग्थानस्व- 
रूप हैं. अर कुनयनिें सवे लोकब्यवहारका लोप होय है, 
मिथ्याज्ञानह्प हे। 

आगे परोक्ष ज्ञानमें अनुम्तान प्रमाणभी है ताका उदा- 
इरणपूर्वक स्वेरूप कहै हैं,-- 
ज॑ जाणिजइ जीवो इंदियवावारकायचिंट्राहि। 
तें अणुमाणं मण्णदि त पि णय॑ बहुबिहँ जाण २६७ 


भाषाये-जो इन्द्रियनिके व्यापार अर कायकी चेष्टानि- 
करि शर्रारमें जीवकू जाणिये सो अनुमान प्रमाण कहिये है 
सो यह अनुप्रान ज्ञान भी नय है सा अनेक प्रकार हैं. भा- 
वाय-पहले श्रुतज्ञानके विक्ृदप नय कहे थे, इहाँ अनुपानका 
स्वद्य क्या जो झरीस्में विष्ठता जीद पत्यक्ष अहृणमें नाई 
आए यातें इन्द्रिपनिका व्यापार स्पशना स्वादलेना बोछना 
सपना सुनना देखना आदि चेष्टा गमन भादिक 
चिन्दर्नित जानिये कि शरीरमें जीव है सो णह भलुपान है 
जावे साथनवें साव्यका ज्ञान होय सो अनुपान कदिये. सो 
यह भी जय हो है, पराक्ष प्रयाशुके भेद निर्मे कया ई सा 
परपराथंकरि नय दी ६. तो स्वाय परमायक मंदर्त तथा इछे 
विल्दनिके मेद८ सनेरू अकार कदया है ॥ २६७ ॥ 
आगे नयके भेदनिक कहे ई,--- 


तो सगहेण इक्को दुविहों विय दव्वपजएहितों | 
तेप्तिं च विसेसादो णइगमपहुदी हवे णाणं २६८ 

भाषाथे-सां नय संग्रहकरि कहिये सापान्यकरि तो एक 
है, द्रष्णथिक पर्यायाथिक भेदकरि दोय प्रकार है. वहुरि 
विशेष+रि तिनि दोऊनिके विशेषतन गमनयके पशादि देकरि 
हैं सो नय है ते ज्ञान ही हैं ॥ २दै८ ॥ 

श्रा्गें द्रव्यनयका स्वरूप कई हैं, 
जो साहदि सामण्णं अविणभुर्द विसेसरूवेहिं | 
शाणाजुतिवलादो दव्वत्थो सो णओ होदि २६५९ 

भाषाय-जो नय वस्तुझूं विशेषरूपनि्त अविनाभूत सा- 
प्रान्य स्वरूगर्कू नाना प्रकार युक्तिके पल साभे सो द्रष्या- 
पिंक नये है, भावाथे-परतुफा स्वरूप सामान्यविशेषात्यक्ष रे 
सो विशेषधिना सामान्य नाहीं ऐसे सामान्यक युक्तिके व- 
जत साथ सो द्रव्पार्थिक्त नय है ॥ २६५॥ 

थ्रागे पर्याधाधिक नयझ कहे है, 
जो साहदि विसेसे बहुविहूसामण्ण संजुदे सद्बे | 
साहणलिगवसादो पशञ्जयविसयो णयो होदि २७० 

भापा५-णो नय शनेझ पवार सामम्यकरि सहित सब 
विशेष दिनिके साधथनफा जो जिय ताके बश० साय तो प्‌ 
यपिाधिक मय है. भावाप-साम्ान्य सहित रिशेषनिई रेतु- 
हें घापे सो पर्यायायिक नय है. जप सत्‌ सामान्य फारि स- 


(१४२) 


'यरमाणूपज्ज॑त ववहारणओ हवे सो वि ॥२०१॥ 

भाषाथ-जो नय संग्रह नयकरि विशेषरहिन वस्तुकंग्र 
हण कीया या, ताक परमाशु पयन्त निरन्तर भेदे सो व्य- 
बहार नय है, भावाये-संग्रह नय सवे संत सबक कहया तहां 
व्यवहार भेद करे सो सतद्रव्यपर्याय है. वहुरि संग्रह द्रव्य सा- 
सान्यकूं अहे तहां व्यवहार नय भेद करे. द्रव्य जीव अजीय 
. दोय भेदरूप है बहुरि संग्रह जीव साथान्यकूं अदे तहां व्यव- 
हर भेद करे । जीव संसारी सिद्ध दोय भेदरूप है इस्ादि। 
यहुरि पर्यायस्तामान्यकूं संग्रहणु करे तहां व्यवहार भेद करे 
यूर्याय अ्रथेपर्याय व्येजनपर्याय भेदरूप है तेसे ही संग्रह अ- 
जीव साप्रान्यकूं अहे _तहां व्यवहारनय भेद करि अजीय पु 
ड्रल़ादि पंच द्रव्य भेदरूप है, वहुरि संग्रद पुद्रछ्ल सागान्यकुं 
अहण करे तहां व्यवदरनय अणु स्कंघ घट पट आदि भेद- 
रूप कहे ऐसे जाके संग्रह ग्रहे तामें भेद करता जाप कहां फेरि 
जेद न होय सके तहां तांई संग्रह व्यवहाग्क्रा विषय है. ऐसे 
सीन द्रव्भथिक नयके भेद कहे ॥ २७३ ॥ 

अब पर्यायार्यिकके भेद कहे हें तहां प्रथम ही आजुमतर 
नयकूं कई ई,-- 
जो बद्माणकाले अत्थपज्जायपरिणदं अर । 
सेत साहदि सब्बं ते वि णये रिजुणयं जाणू २७४ 

भआपाध-जो नय वचपान कालविये अये पर्यायरूप परि- 


(१४३ ) 


शायाजो भ्थे ताहि स्वेक सतरूप साथे सो ऋजुसूत्र नय है. 
भावाये-वस्तु समय समय परिणमे है सो एक समय वत्तमाद 
पर्यायकूं अथेपर्याय कहिये है. सो या ऋजुसत्र नय का दिप- 
य है- निस पात्र ही वस्तुकों कहे है. वहुरि घडी मुहृ्ते आदि 
कालकों भी व्यवहारमें व्तेपान कहिये हे सो तिस पत्तमान 
लस्पायी पर्यायक्रों भी साथे तातें स्थूल ऋजुसत्र संज्ञाहै 

ऐसे तीन तो पूर्वोक्त द्ब्याथिक अर एक ऋजुसूत्र ए अ्यारि 
मय तो दथनम कहिये है ॥ २०४ ॥ 

आगे तीन शब्दनय हैं तिनिकों कहै हैं तहां प्रथमदी 
शब्दनयकों कहे हैं,-- ह 
सब्वेसि वत्थू्ण संखालिगांदिबहुपयारेहिं ! 
जो साहदि णाणत्त सदणयं ते वियाणेह ॥ २७५॥॥ 

भापाथ-जो नय सब वम्तुनिके सेख्या लिंग आदि घ« 
हुत प्रकार करि नानागशाकों साथे सो शब्द नय जाणु- 
भावाथं-संख्या एक वचन प्विवचन वहुत्चन, लिंग स्त्री पु- 
रुप नपुंसकका वचन, आदि शब्दर्मे काछ कारक पुरुष उ- 
पसंग लेख सो इनिकरि व्याकरणके भयोग पदायकों भेद- 
रूपकरि कहे पो शब्द नय है, जते पुष्प तारका नक्षत्र एक 
ज्योतिपीके विपानके तीनू जिग कहे तहां व्यवहरमें विरोध 
दीखे जातें सो ही पुरुष सो ही स्नी नपुंसक कैसे होय ! 
तथापि भुब्द नयका यह ही विषय है जो जैसा श्रच्द कहे 
द्ैता ही प्रयई भेदरूप मावना ॥ २७५ ॥ 


(१४४ ) 
- आगे सम्रमिरढ नयकों कहै हैं,--- 

जो एगेगं अत्यं परिणादेमेएण साहए णाणं | 
मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं ते णयं जाण २७६ 

भाषाय-जो नय बस्तुकों परिणामके भेदकरि एक एक 
न्याश न्यारा भेद रूप सापे अथवा तिनिमे सुझूय अर्थ ग्रह- 
ण करि साधे सो समभिर्ढ नय जासूं. भावाथ-शब्द नये 
वस्तुके पँयाय नामकरि भेद नाहीं करे अर यह समभिरूढ 
नय है सो एक वस्तुके पर्याय नाप हैं तिनिके भेद्रूप न्यारे 
न्यारे पदार्थ यहण करे तहां जिसकों घ्ुर्यकरि पकडे विश्त- 
की सदा तेसा ही कहे, जैसे गऊ शब्दके बहुत अर्थ थे तथा 
गऊ पदायके बहुत नाम हैं. तिमकी यह नय न्यारे न्यारे प- 
दाथ पाने है. तिनर्मेस्‌ मुख्यकरि गऊ पकडया ताकों चा- 
खतां बठतां सोवतां गऊ ही कहवो करें. ऐसा समभिरुढ 

हैं॥ २७६ ॥ ह 

आगे एवंभूत नयकों कहे हैं,--- 
जेण सहावेण जदा परिणदरूबम्मि तम्मयच्ादो । 
तप्पारिणाम साहदि जो वि णओ सो वि परमत्यो ॥ 

भाषार-वस्तु जिस काठ जिस स्वभावररि परिणमन- 
5प होय तिस काल विस परिणामर्व तन्मय होय है. वर्त 
तेस दी परिणायरूप साथे, कहे सो नये एवंमूत है. यह नय 
स्पायरूप है, भावाथ-वर्तुका मिस्र वही घुझ्यता करें 


(: १४५ ) धं "ड 
नाथ होय तिस ही अथेके परिणमनरूप जिस काल प्रिणमे 
ताकों तिस नामकरि कहै सो पव॑भूत नय है, यार्कों निश्य 
भी कहिये है, जैंसें गऊकों चाले तिस काल गऊ कहे, भन्‍य 
काल कल्लु न कहे ॥ २७७ ॥ 
आगे नयनिके कथनकों सेकोवे हैं,-- 


. एवं विविहणएहिं जो वत्थू ववहरेदि छोयाम्मि । 


'देस॥णाणचरित्तं सो साहदि सम्गमोद्ख च २७८ 


भापान-जो पुरुष या प्रकार नयनिकरि उस्तुकों ब्य- 
वहाररूप कह है, साथे है भर प्रवर्धावे हे सो पुरुष दर्शन 
ज्ञान चार्त्रिकों साथे है, वहुरि स्वर पोक्तकों साथे है. भा- 
बा-प्रभाणु नयनिकरि वस्तुका स्परूप यवाये सप्पे है. थो 
पुरुष प्रमाण नयनिका स्वरूप जाशि बस्तुकों यथा ब्यव- 
हारख्प प्रवत्तति है तिःके सम्पग्दशन ज्ञान चारित्रका अर 
ताका फल स्वर्ग मोक्षकी सिद्धि होय है॥ २७८॥। 

आएं कहे हैं जो तल्वायेका सुनना जानना पारणा भा- 
बना करनेवाले दिरले हैं,--- 
विरला णिछ्ुणहि तदं विरला जाणति तचदो तय | 
विरला भावहिं तब विरल्ार्ण घारणा होदि ॥:७९॥ 

भाषाई-जगत कप तच्वकों विरले पुरुष सुर हूं. बहु 
सुनि करि भी ढरूकों ययार्थ रिरले दी जाग हैं. इहुरि शा- 


ने करि भी गिरले ही उड़ी बना किये दाखार ऋ- 


2५० 


, -. ६० 


5३, रू 


(१४६ ) 
अयास करे हूँ, वहुरि अभ्यास कीये भी तत्वकी बारणा | 
रलेनिके होय है, भावाथे-त्वार्थक्ा यथार्थ स्वरूप सुन 
जानना भावना धारणा उत्तरोत्तर हुलभ है इस पांचमां व 
ढपमे तत्वके यथा फहनेवाले दुलभ हैं अर धारनेवाले 
दुलभ हैं ॥ २७६ ॥ 
आगे कहे हैं जो कहे तलकों सुनिकर निश्चल भा: 
७ 5 पे ५ 
ते भावे सो तत्त्वकों जाणे,- 
तन्चं कहिज्जमाणं णिन्न॒ल्मावेण गिहदे जो हि | 
ते चिय भावेइ सया सो वि य तन्चे वियाणेई २८: 
भाषाथ-नो पुरुष शुरुनिकारि क्या जो तत्त्वका शव 
ताकों निश्चल भाव कर ग्रहण करे है, वहुरि तिसकी भन 
भावना छोडि निरंतर भावे है, सो पुरुष तत्वों जाणे है 
आगे कहे हैं तत्त्वकी भावना नाहीं करे है, सो स्री भर 
दिके वश कोन नाही है ? सबे लोक है,- 
का ण वसो इत्थिजणे कस्स ण मयणेण खंडिये माएं 
को इंदिएहिंण जिओ को ण कसाएंहि संतत्तो ॥ 
भाषार्थ-या छोकविंवे स्वीमनके वश कोन नाएदीं हे 


बहुरि कामकरि जाका पन ख़यढन न भया ऐसा कोन दे ४ 
चहुरि इखियनिकरि न जीत्या ऐसा कोन दे ! वहुरि कपा- 


(१४७) 


ऊपायनिके वशमें सब छोफ़ हैं श्र तलकी भावना फरने- 
वाले बिरले हैं ॥| २८१॥ 

आगे कह हैं जो तत्वत्नी सबब परियदका त्थागी हो 
है सो स्त्रीज्रादिके बश नाहीं होय है, 


सो ण बसो इत्यिजणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहंण 
जोण य गभिल्‍ल्नदि गेथं अब्भतर बाहिरं सब्बं २८२ 

भाषार्थ-जों पुरुष तत्तक्ा स्वछू३ जाणि बाहय अब्य- 
-न्तर सब परिग्रहकों नाहीं ग्रहण बरे है, सो पुरुष स्थीजनकफे 
वश नाहीं होय हूं, पहुरि सो ही पुरुष इंद्रियनिद्धारि जोत्शा 
न होय है. बहुरि सो ही पुरुष मोह कम ले पिध्वात्व ५ मे विन 
सकरि जीत्या न होय दे. भावाये-सेत्ाररा पन्यन एरिगर 
सो सब परिग्रह्क छोड सो ही स्ती इंदिय पद्रायादिकव बन 
शीभूत नाही होय है. सवैत्यागी शेय शरीरदा मप८ ने रार4, 
तब निमस्‍्वरूपमें ही लीन धोय है॥ २८२ ॥ 

आगे लोकाडुप्रेश्षाका चितवनक्ा माहात्य प्रगठ कर हैं, 
एवं लोयसहावं जो झायदि उदससेझसब्नाओों 
सो खविय कम्मपुंज तस्सेव सिहामणी होदि 


भाषाये- जो पुरुष इस पहुर छोइरइछूसरों इस 
रि एक सगादरूप हुददा तंता ध्याव ६, दिन ऋरट, ह। 


कि 


पुरुष श९ ६ नाइ दिये है कपडे एंन दबाने एवा पिम्र हो 


(१४७) 


ऊपायनिके वशमें सब लोक हैं श्र तत्वक्ली भावना करने- 
वाले विरले हैं ॥ २८१॥ 

आगे कहे हैं जो तत््वहानी सवे परिग्रहक्ा त्यागी हो 
है मो स्तीमादिके वश नाहीं होय है,- 
सो ण वसो इत्यिजणे सो ण जिओ इंदिएहिं मोहेण 
जोणय गिह्दि गेथं अन्भतर बाहिरं सब्य २८२ 


भाषाय-जो पुरुष तत्तह्मा स्वरूप जाणि वाहय प्रम्प- 
स्तर सर्व परिग्रहकों नाहीं यहण करे है, सो पुरुष ल्वीमनके 
बश नाहीं होय है. पहुरि सो ही पुरुष इंद्रियनिकरि जीत्पा 
न होय है. बहुरि सी दी पुरुष मोह कम जे विथ्वात्व इमे ति- 
सकरि जीत्या न होय है. भावाथं-लेसारका वन्पन पएरिय्रह हैं 
सो सर्च परिग्रहकों छोड़े सो ही री इंद्िय झषायादिकके ब- 
शीभूत नाहीं होय है, सवेत्यागी होय शरीरछ मएल न राख, 
तब निमस्वरूपमें ही लीन होय है।॥ २८२ | 

आगे लोकाजुप्रेश्ञाका चितवनका माहात्मप प्रगट करे हैं, 
एवं छोयसहाव जो झायदि उवसमेछसब्भाओ | 
सो खविय कम्मपुंजं तस्सेव सिहामणी होदि ॥२८२॥ 


भाषा जो पुरुष इस प्रकार लोझलरूपकों उपशयक- 
रि एक स्वभावरूप हुदा उंता ध्याते है, रिउदन करे है, सो 
बे ० ७ ० ५ ला 
पुरुष क्षेप हैं नाइ किये हैं कुपके एुंज जाने ऐसा विप्त छो- 


हि 
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कहीका शिखामणि होय है. भावार्थ-ऐसें साभ्यभाव करि 
लोकालुग्रेज्ञाका चितवन करे सो पुरुष कमेफा नाशकरि लो- 

करके शिखर जाय तिंष्टे है, तह अनन्त अनोपम्य वाधारदि- 

त स्वाधीन ज्ञानान-दस्प॒रूप सुखकों भोगवे है। इहां लोक 
भावनाका कथन विस्तारकारि करनेका आशय ऐसा है जो 
अन्यमती लोकका स्वरूप तथा जीवका स्वरूप तथा हिताहि- 
तका स्वरूप अनेक प्रकार अन्यथा अस्धत्याथे प्रमाणविरुद्ध 
कहे हें सो कोई जीव तो सुनिकरि विपरीत श्रद्धा करे हैं, 
केई संशयरूप होय हैं, वेई अन्ध्यवसायरूप होय हैं, तिनिके: 
विपरीत श्रद्धांते चित्र थिरताकों न पावे है। अर चित्त थिर 
निश्चित हुवा विना यथार्थ ध्यानकी सिद्धि नाहीं । ध्यान: 
बिना कर्मनिका नाश होय नाहीं, तातें विपरीत श्रद्धान दूरि 
होनेके अथ यथा लोकका तथा जीवादि पदार्थनिका स्वरूप: 
जाननेके श्थ विस्तारफरि कयन किया है, ताऊू जानि जीवा- 

दिका स्वरूप पहिचानि अपने स्वृरूपविये निश्चल चिच ठानि 
कृमी कलंक भानि भव्य जीव लीज्नई माप्त दोहु, ऐसा भी- 

गुरुनिक्रा उपदेश है ॥ २८३ ॥ 

कुंडलिया- 


लोकाकार विचा र्किं, सिद्धर्वसकचितारि । 
रागविरोध विडारिक, थ्रातम्ररूपसेगरि ॥ 
आतपदयसंवारि मीन्नपुर वसा सद ही । 


ह चर े 
नत+ जी... क7+०क हााऊ व >ऋडक रस +यी वक्‍न्ट्राग ॥7 | 
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थीगुरु शिक्षा बारि दारि प्मिमान छुशोका । 
प्रनथिरकारन यह वियारि निजरुप सुछो का )। १० ॥ 
इते लेकानुपेक्षा समाप्ता || १० ॥ 


अथ बोधिदुलभानुप्रेक्षा लिख्पते । 
जीवो अगैतकालं बसइ णिगोएस आइपारि्दाणी | 
तत्तो णीसरिऊर्ण पुढ्वीकायादियों होदि ॥ २८४ ॥ 


भाषाथ-ये जीव 'पनादि कालत॑ लेकर संसार विय अ- 
ननन्‍त काल तो निगोदविष बसे है, पहुरि वहां। नीसरि्र 
पृथ्वीकायादिक पयमिरु पारे है. अनादित पनम्तरातप- 
वेन्‍्त नित्य मिगोदमें जीपका पास है. तहां एड शरीध्में छू 
ननन्‍्तानन्त जीवनिका भाहार स्वातोष्छापत जीदन परन संत 
नान है, र्ासके अठारहब भाग धायु है तहत सीता ऋ- 
दायित्‌ एथिवी भर तेज बायुदाय पर्णय परे हे लो ६ 
पाषना दुलेभ है ॥ २८४ ॥ 

शागे कह है या नीसरि उश्चपर्याय पादवा हज़ब ६, 
तत्थ वि असखकाउंँ वायरसुट्मेसु कुणर से । 
चितामाणिव्व दुरुट तसत्तर्ण रूटदि कंट्रेण २८६ 


भाषाये-पर्ध पृपिदीक्षार आादिदिद सुज्म ८ 
तिदिर जसेझजू्णत काल ऋगध ५ हज सीछ 
पणा पादना बहुत ऋष्टकर हुवे है, लत विवाइडि 


न 


दि ] ४६६ 
्ि पर बुद्ध 


हर 
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यावना दुलेभ होय तेसे । भावाथ-पृथिवीभआदि थावरंकायहँ 
नीसंरि चिन्तापणि रत्नकी ज्यों तरस पर्याय पावना दुलेभ है 

आगे कहे हैं त्रसपणा भी पांव तहां पंचेन्द्रियपणा पा- 
बना दुलेभ है,-- | 
वियलिदिएसु जायदि तत्थ वि अत्थेइ पुव्बकोर्डाभो। 
तत्ती णीसरिऊर्ण कहमवि पंचिंदिओ होदि ॥२८७॥ 

भाषाथ-यावरतें नीसरि त्रस होय तहां भी विकलत्रय 

४ ०५० ३ 4 औच 6 ८; 
वेइन्द्रिय तेइंद्रिय चोईं द्रथपणा पावै तहां कोडिपुप तिप्ठ तहां- 
तें भी नीसरि कर पंचेद्रियपणा पावना महा कष्टकर दुलेभ 
न च॒ बे ०७४ | 

है. भावाथ-विकलत्रयतें पंचेद्रियपणा पावना दुलेम है जो 
विकलत्रयतें फेरि थावर कायमें नाय उपजे तो फेर बहुत 
काल भुगतें, तातें पंचेद्रियपणा पावना अतिशय दुल्भ है। 
सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि जाणेदि 
अह मणसहिओ होदि हु तह वि तिरक्खो हवे रुदो॥ 

भाषाथ-विकलत्रये नीसरि पंचेस््रिय भी होय तोौअ 
सैनी मनरदित दोय है. आप अर परका भेद नाश नाहीं- 
बहुरि कदाचित्‌ मनसहित सेनी भी होय ते तियज्च होश 
है. रोद कूर परिणामी विलाव घूघु सर्प तिंह मंच्छ भादि 
होय है, भावाथ-कदाचित्‌ पंचेश्रिय भी दोय तो अर्सनी 
होय सेनीपणा दुरैभ है बहुरि सेंनी मी होम तो कर तिये" 
झच दहोय ताके परिणाम निरम्तर पापरूप दी रहे हे २८७ 


६.१५१.) 


भागे ऐसे क्र परिणामीनिका नरकपात होय है, ऐसे 
कहे हैं- - 
सो तिव्वअसुहलेसो णरये णिवंडइ दुकखदे भीमे.॥ 
तत्थ वि दुक्ख सुजदि सारीरं माणसं पउरं ॥२८८।| 
भाषाये-कर तिथच दोय सो तीघ्र अशुम परिणामक- 
रि अशुभ लेश्या सहित मरि नरकमें पढ़े है. केसा है नरक 
दुःखदायक है भयानक है तहीं शरीरसब्बन्धी तथा मनस्त- 
म्वधी प्रचुर दुःख भोग है ॥ र८८ ॥ 
प्रा कहे हैं तिप्त नरकपें नीप्तरि तियेच होय दु/ख 
सह है,-- 
तत्तो णीसारिऊर्ण पुणरवि तिरिएस जायदे पा | 
तत्थ वि दुक्खमणं त॑ विसह॒ृदि जीवो अणेयविह २८९ 
भाषाथे-तिस्त नरऊतें नीसरि फेरि भी पिर्येच गतिवि- 
से उपने है तहां भी पापछप जैसे होय जैसे यह जीप भनेक 
प्रक्तारका भ्रनन्‍्त दुःख विशेयकरि सह है ॥ २८५ ॥ 
आगे कहे हैं कि मनुष्यण्णा पावना दुलेम है सो नी 
मिथ्याती होय पाप उपजावे है।--- 
स्यणं चउप्पहेषिव मणुअत्त सुटूद दुल्लहं रहिय। 
मिच्छो हवेड जीवो तत्थ वि पार्व समज्वेदि |२९०॥ 
भाषा4-वियपतें नीसरि मनुष्पगति पावछा अति दु- 
. ह्लेभ है. गैस चोपधमें रल पस्या शोर सो बा भापफते शाप. 
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भाषाय-अथवा कदाचित्‌ नीरोग भी हेय ठो जीवित 
कहिये पश्रायु दीप न पावर यह पावना दुर्णय है अथदा जो 
' बृद्गाचित आागु भी विरकाल फदिये दीप पांव की 
फटिये उत्तम भक्ति भद्र परिणात्त न पादे जाई स॒प्ठ स्ववाद 
पादगा दुलेम है ॥ २९३ ॥ 


अह् होदि सीलजुत्ता तह वि ण पविद सा |] 
तपि कह विपावह सस्मझ तह वि अइदल्ट २५४ 


पक 
भापाप-पहुरि सुल्छु स्यथाव भी बादापित पा हो 
साथु पुर्पका संसम संगति नदी पाव हैं, बर्त का दी के 
दाषित्‌ पाप तो सम्परुत परना बदन रोग उति 
दुद्धघ ६ ॥ २५४ ॥ 


रूम पिय ऊछ सारे फ़ूय सिण्ट दे जींद ६ 
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वहुरि ऐसा मनुष्यपणा ऐसा दुलेघ है जातें र्नत्रयकी 
ग्राप्ति हो ऐसा कहे हैं।-- 
रयणुव्ब जलहिपाडैयं मणुयच्॑ त॑ पि होई अइदुल्ह 
एवं मुणिच्चइत्ता मिच्छकसायेय वज्जेह ॥ ३९५७ ॥ 
भाषाथे-यह यनुष्यपणा जैसें रत्न सम्मुद्र्म पड्या फेरि 


पावणा दुलेम होय तेसें पावना दुलेभ है ऐसें निश्रयकारि 
अर हे भव्य जीवो यें मिथ्या अर कपायनिक छोडो ऐसा 


उपदेश श्रीगुरुनिका है ॥ २९७ ॥ 
आगे कहे हैं जो कदाचित्‌ ऐसा मलुष्यपश्षा पाये शुभ- 
परिणापनितिं देवषणा पावे ते तहां चारित्र नाहीं पाये है, 
अहवा देवो होदि हूँ तत्थ विपावेड कह वि सम्मच्ु | 
सो तबचरण ण लहदि देसजमं सौललेस पि २९८ 
भाषाथ-अथवा मनुष्यपणातें कदाचित्‌ शुभपरिणामत 
देव भी होय अर कदाचित्‌ तहां सम्यवत्व भी पांव तोत 
तपथरण चारित्र न पाव है. देशब्रत आवकत्रत तथा शीलतन- ह 
ते किये ब्रह्मचय अयवा सप्तशीलका लेश मी ने पा है। 
आगें कई हैं कि इस परनुष्यग तिविये ही तपथ्चरणादिक 
हैँ ऐप्वा नियप है,-- 
मणुअगईए वि तओ मणुअगईए महव्बयं सय्े | 
अगहृड ए झा मणुअगहए वि णिव्वाणं॥२९९॥ 
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भाषार्थ-हे भज्य जीव हो इस मनुष्यगतितिंप ही तपू- 
का झ्ाचरण होय है वहुरि इस मनुष्पगतिविष ही समस्त 
परहाव्रत होय हैं. बहुरि इस प्रसुष्यगतिविष ही पम्पेशुक्ृध्या- 
न होय हैं, वहुरि इस मलुष्यगतिविषे ही निर्वाणु कहिये मो 
क्षकी भाप्ति दोय है ॥ २९९ ॥ 
इय दलह मणुयत्त छहिऊर्ण जे रमंति विसएसु | 


ते लाहिय दिव्वस्य्ण भूइणिमित्तं पजालंति ॥३००॥ 


भाषार्थ-ऐसा यह मलुष्पपणा पायफरि जे इख्धिय बि- 
/ पयनिविष रमे हैं ते दिज्य ( अमोलिक) रह पाय भत्ते 
शथे दर्घ फरे हैं, भावार्थ-अति कठिन पावने योर्द यह म- 
जुप्प पर्याप अगोलिक रत्मतुस्प है. ताऊू पिपयलियियें रथि- 
करि हथा खोपना योग्य नाहीं ॥| ३०० ॥ 
आगे कहे हैं जो या मझुप्यपगार्मे रलब्रई पाव बहा 
आदर करो, 
इय सब्बदरूहदुलह वृंतण णार्ण तहा चार चे | 
मुणिउण य संसारे महायर कुणह तिएहँ पि|३० ४) 
भाषाथ-ए सब दुस पत्त भी दुर्य जशधि इहुरि इदुरंत 
ज्ञान चारित्र सेलाएयिप दुज्भर्ता दुखघसम जाशि यार इरम 
जात दारितर इनि तीनिदयिए है भव्य भी३ हे ! इह ४ 


ञ्ड 


करो भाबाब-निगोद्त नीसारि पृष्ठ कह विश्व अछुकेदय है. 
* ९४ हे न 


डर 


डेमए दुलंभ जाए, बहुरि तहां नी सम्पदशनहावदा 


रू 
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की प्राप्ति अति दुलेभ जाणूं, तिसकूं पायकरि भज्य जीवनि- 
कूं महान आदर करना योग्य है ॥ ३०१ ॥ 
उप्पय, 
वसि निभोदचिर निकृप्ति खेद सहि धरनि तरुनि चहु । 
पवनवोद जल थ्गि निगोद लहि जरन मरन सहु ॥ 
लट गिडोल उठकश पकोड तन भगर भमणकर। 
जलूविछोछपशु तन सुकोक्ष नभचर सर उरपर ॥ 
फिरि नरकपात अति कष्टसहि, कष्ठकए नरतन महत । 
तहँ पाय स्त्नन्रथ चिगद जे, ते दुर्लभ अवसर लहत ११ 


कि. 


इति चोधिदुल्लमानुप्रेज्ञा समाप्ता ॥ ११॥ 
*बबप्य20-<49-0<:::००-०- हि 


अथ पम्मानुप्रेक्षा प्रारभ्यते. 
आगे वर्भानुप्रेज्ञाका निखपण करे हैं तहां धर्मका मूल 
सर्वज्ञ देव है ताकूं प्रगठ करे हैं, 
जो जाणदि पच्चदर्ख तियालगुणपज्जएहि संजुते। 
छोयालोय सयलं सो सब्बण्ह्न हवे देओ ॥ ३०२ ॥ 


मापाथ-जो समस्त लोक अर अछोक तीनकारंगोचर 
| समस्त मुणपर्यायनिकरि संयुक्त प्रत्यक्ष जाय सो सब देव 
 ह, भावार्-पा लोकविंये जीव द्रव्य अनस्तानस्त दें, पिचि- 
| पे अनस्तानन्त गुण पृद्ल द्रव्य ई, एक एक भाकाश, वा, 
7 
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अपने द्रज्प है. धसंस्यात फालाश द्रव्य है, लोकके परें भ- 
नम्प्रदेगी आकाश द्रष्य भ्लोक है, तिनि सर्व द्रग्यनिके 
अतीत काल अनस्त समयरूप आगामी काल तिनितें अन- 
न्तगुगा समयरूप तिस्त कालके समयस्मयवर्ची एक द्वग्य 
के अनस्त ग्रनन्‍त पर्याय हूँ. तिनि सर्व द्रव्यपययिनिक युग- 
एव एक समयभि प्रत्यक्ष स्पष्ट न्यारे न्यारे जप हैं सैसे जाएं 
ऐसा जाके प्वान है सो सर्वज्ञ है, सो दी देय है अन्यकू देव 
कहिये सो कहने मात्र हे। इहां कहनेका तास्पये ऐसा नो. 
धमका ग्वरू कहियेगा तो घमका स्वरूप यवार्य इन्द्रियगो- 
चर नाहीं भ्रतीझधिय है, जाका फल स्तर गोत्ष है, सो भी 
अतीदििय है. उम्नस्पके इन्द्रिय ज्ञान है. परोक्ष है सो याके 
गोचर नाहीं सो जो स्व पदार्थनिर प्रत्यक्ष देखे सो पमका 
स्वरूप भी प्रत्यक्ष देखे सो धर्मका स्वरूप सर्वेत्षेक वचनहीहैं: 
प्रमाण है, धन्य छद्नस्थका क्या प्रमाण नाहीं, सो सर्वृत्ञके, 
वृचनकी परंपरातें छम्वस्थ कहे सो प्रमाण है तापें प्रा 
इयरूप कहनेकूं आदिविये सर्वज्ञक्ा स्पापन कीया ॥ ३०२ | 
श्रागें जे सर्वक्षईक ने माने हें तिनिक कहे हैं,--- 
जदि ण हवदि सब्बण्ह्न ता को जाणवि आदिदिय॑ अर्त्य॑ 
हंदियणाणं ण| म्ुणदि थूल॑ पि असेस पज्ञाय॑ ३०३ 
भाषाये-है सर्वेज्के अमाववादी | जो सर्वेत्ञ न होय तौ 
अतीन्दियपदाथ इन्दरियगोचर नाहीं ऐसे पदार्थक कौन जाने १ 
डइच्दियज्ञानते स्थृतपदाथ इन्द्रियनियँ संम्बन्धरूप व्‌ 


दे के 
रू, 


न ऑन 
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“होय ताक जाने-हे ताके भी समस्तपर्थाय हैं तिनिक नाहीं 
-जाने है. भावायें-सवज्ञका अभाव मीमांसक् अर नात्तिक 
कहे हैं ताके निषेध्या है जो सवेज्ञ न होय तो अतीछिय प- 
दायेकूं कोन जाने ? जातें घम अर अधमेका फल अतीरि 
है ताकूं स्वेज्ञविना कोऊ नाहीं जानें तातें धरम अर अधमेका 
फरलकूं चाहता जो पुरुष है सो स्चेज्ञकं पानि करि ताके व- 
चर्मतें धर्मका स्वरूप निभ्रप करि अगीकार करो ॥ ३०३॥ 
तेणुबइ ट्री धम्मो संगासचाण तह असंगाणं॥ 
ढमो वारहभेओ दसमेंओ मभासिओं विदिभो ३०४ 
भाषाथ-तिस्र सर्वज्षकरि उपदेश्या धर्म है सो दोप म- 
॥२ है, एक ते संगासक्त कहिये ग्रहस्यक्रा अर एक अस- 
कहिये घुनिका- तहां पहछा गृहस्यका घने तो बारह भेद- 
प्‌ है, बहुरि दूजा सुनिका धर्म दश भेदरूप है ॥ ३०४॥ 
आगे गृदस्थके घमके वाह भेदनिक्ते नाप दोय गाया- 
कह हैं,-- 
स्मदेसणसुछ्धों राहिओ मज्जाइथूलंदोसेहि। 
प्रधारी सामहुओं पव्वव३ पासु आहारी || रेंग्प ॥ 
अभोयणविरओ मेहुणसारंभसंगचत्तो य । 
्॒जाणुमायविरओ उदृदिद्वाहाराविरओं य ॥| ३०६॥ 
- भापाय-सम्पदरन हैँ शुद्ध जाके ऐसा, १ मं आढि 
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स्थृल दोपनित रदित दशन भतिपाक़ा धारी, २ पांच श्रगुत्रत- 
तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत ऐसे बार व्रतनिस हित वतधारी, 
तथा समायिकत्रती, ४ परषश्नती, ५ प्रासुकाहारी 
रात्री मोननत्यागी, ७ पैथुनत्यागी, ८ आरंमत्यागी, ९ प- 
रिग्रहत्याथी, १० कार्यालुमोदचिरत ११ अर उद्दिष्टाहारवि- 
रत, १२ इसमकार भ्रावकृप्कके १२ गेद हैं. भावा4-पदछा 
भेद तो पच्चीसमलदोपरदित शुद्धअविरतसम्परइप्टी है. बहुरि 
ग्यारह भेद प्रतिमानके व्रतनिकरि सहित होंथ सो ब्रद्ी 
श्रावक है ॥ ३०५-३०६ ॥ 
आगे इनि बारहनिका स्रूप प्रमृतिका व्याख्यान 
करे हैं, तहां प्रयम दी प्रविरत सम्यर्हह्ीका कहे हैं, तदां भी 
पहले सम्पक्त्वक्ी उत्तत्तिकी योग्यताका निर्ुपण करे हैं,- 
चडगदिभव्वो सण्णी सुविसुछो जग्गमाणपञ्जन्नो। 
संसारतडे नियडो णाणी पावेइ सम्मत्त ॥ ३०७ ॥ 
भाषाये-ऐसा णीव सम्यक्त्कू पाये है. प्रथम ही 
भव्य जीव होय जाप अभण्पकै सम्पयल् होगे नारी, बहुरि , 
अपार ही गतितिष सम्पक्त उपने है तहां भी मन्त सहित 
सेनीके उपने है. अरेनीक उपने नाई. तहां भी विशुद्ध प- 
रेणामी होप, शुभ जेश्पा सदित होय, अशुभ लेश्या्ने भी 
शुभ लेश्यासपान कपावनिके स्थानके होय तिविके विशुद 
उपचार ॥रि कट्टिये संक्लेश परिणामनिदिप छम्पपर उप 
पाईी, पहुरि जागतके धोय- छताके नार्दी होय, अहुरि 


(१६५ ) 
यप्तिपूणक होय, अपर्याप्त अवस्थामें उपजे नाहीं, वहुरि .सं- 
झारका तट जाके निकट आया होय निकठ भव्य होय, अ- 
: द्व पुद्रल परावत्तन काल पहले सम्पक्त उपने नाहीं- वहु 
' रे ज्ञानी होय साकार उपयोगवान होय निराकार दशनो- 
पयोगमें सम्पवत्व उपजे नाहीं ऐसें जीवके सम्सक्त्की उ> 
: त्यूत्ति होय है॥ ३०७॥ 

.. शागें सम्यक्ल तीन प्रकार है, तिनिमें उपशम सम्व- 
कल पर क्षायिक सम्यक्वकी उत्पत्ति केस है सो कहे हैं।-- 
मत्तण्हं पयडी्ण उवसमदो होदि उवसमं सम्मं। 
खयदो य होइ खडइ्य॑े केवालिमूले मणुसस्स ॥३०4है 

भाषारथ-मिथ्याल, सम्पम्मिथ्याल, सम्यकप्रकृतिमि- 
थ्यात्व, भनंताजुवन्धी क्रोध, पान, माया, लोभ, इनि सात 
मोहकमकी प्रकृतिनिके उपशपर होतें उपशप सम्पक्त्व होय है 

अर इनि सातों मोहकर्पकी प्रकृतिका क्षय होनेतें क्षायिक स- 
अ्यवत्व उपझे है. सो यह क्षायिक्त सम्क्‍्ल केवलि कहिये के 
वलज्ानी तथा श्रुतकेवलीकै निकट कृर्मभुमिक्के मनुष्यके दी 
उपने है, भावाये-इद्ां ऐसा जानना जो क्षायिक सम्यवस- 
का प्रारम्भ ते केवलि श्रुवक्ेवलीके निकट|मनुष्यके दी हो- 
मे हैं, अर निष्ठापन अन्ब्मपिगें भी होय हैं ॥ ३०८ || 

था ज्ञायोपशमिक सम्यकक्‍ल कस होय सो कहे ै,- 
अगृउदयादो छल्/ढें सजाइरूबण उद्यमाणाणं। 
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: सम्मत्तकम्मउद॒ए खयउवसामियं ह॒वे सम्म॑ ॥३०९॥ 


भाषाथे-पूर्भेक्त सात प्रकृति तिनिमेंतूं छहम्रिकृतिनि- 
का उदय ने हो। तवा सनाति ऋष्िये सगान जातीय प्र 
कृतिकरि उदयरय होय वहुरि सम्यकू कम प्रकृतिफा उदय 
हो क्षायोपशमिक होय- भावार्य-पिथ्यात्व सम्यर्पिथ्यास्व- 
का वीघ्र उदय हा भ्रभाव होय अर सम्यक्त प्रकृत्तिका उदये 
दोय अर अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभका उदयक्ा 
श्रभाव होय तथा विसेयोजनकरि प्रप्रत्याख्यानावरण आए 
दिक खूपकरि उदयमान होय तब क्षायोप्॑श्नम्रिक सम्यवत्व 
उपने है. इनि तीन ही सम्पक्तकी उत्पत्तिका विशेष कर्थ॑- 
ने गोमद्मार छब्पिसारतें जानना ॥ ३०९ ॥ 

थागें ओोपशमिह प्लायोपशमिक सम्यवत्व अर अनंता« 
जुवंधीका विसयोजन भ्रर देशत्रत इनिक्रा पावना अर छूट़ि 
जाना उत्तष्टकरि कहे हैं,-- ह 
गिण्हदि सुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंखवाराओ। 
पढमकसायविणास देसवर्य कुणड जाक्षिटरू ॥३१०॥: 

भाषारथ-यह जीव ओपशमिक क्षायोपशमिक ए दोफे 
वो ध्म्यकत्व अर प्रनंतानुबन्धीका विनाश विसेयोजन अग्ू- 
स्थाख्यानादिरूप परिणमावना अर देशत्रत इनि च्यारिनिकू: 
असेख्यातवार ग्रहण करे है अर छोड़े है. यह उत्क्ृष्ठकरि 
कया है. भावाय-परयका असंझु्यातवां भाग परिधाण जे' 
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'असंख्यात तेतीबार उत्कृष्ठपण ग्रहण करे अर छोड़े पीछे: 
आुक्ति ग्रात्ति होय ॥ ३१० ॥ ह 

जाग ऐसें सप्त प्रकृतिके उपशप्त क्षय क्षयोपशमतें उप- 
ब्या सम्यक्ल कैंसें जाणिये ऐसा तचायेश्रद्धानकों नव 
गाथानिकरि कहे हैं,-- 
जो तच्चमणेयत णियमा सहृहदि सच्ु॒ंगेहि । 
लोयाण पण्हवसदो बबहारपवत्तणदूं च ॥ ३११ ॥॥ 
जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादि णवाविहं अर्थ | 
सुदणाणेण णयेहिं य सो सादिटूठी हवे सुछो ॥३१२ 

भाषाय-जो पुरुष सप्तमंगनिकरि अनेकांत तखनिका 
पियपते श्रद्धान करे, जाते लोकनिका प्रबनके वश विधि- 
:निषेधते वचनके सात ही भंग होय हैं तांते व्यवहारके भव" 
सुनेके अ्यथि भी सातभंगनिका वचनकी प्रह्मतत होय है. ब- 
हुरि जो जीव अजीव आदि नवप्रकार पदायकों श्ुतज्ञान ग्र- 
भाणकरि तथा तिसके भेद जे नय तिनिकरि भ्रपना आदर 

4 रे कर ओर 

यंत्र उद्यमकरि पाने श्रद्धान करे सो शुद्ध सम्पग्ध्प्ती है, 
आवाथ-वस्तुका स्वझप श्रनेकांत है. जामें अनेक अत क- 
हिये घर होय सो श्रनेकान्त कहिये, ते थम अस्त ना- 
स्तित्व एकल ग्रनेकत्व नित्यल धनित्यत्व भेदत्व अभेदत्त 
अपेक्षा देवसाध्यत्य पौरुषधाध्यल देतुसाध्यल आगमता- 
व्यत्व अतरगत्व वरिरंगत्त इत्यादि तो साधान्य एँ- - पहुरि 
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'ऋ्प्त पर्यायल जीव प्रजीदय सरल रसल्व गन्धल घट 
-णुत्व शब्द शुद्ध्॒व अशुद्धल मूचेत् अमू्ेत्र संसारित्त 
सिद्धत्व अवगाहत्व गतिहेतुत्व स्थितिहेतुत्त बत्तेनाहेतुल इ- 
त्यादि विशेष पं हैं. सो तिनिफे मश्नके बशर्ते विधिनिष- 
“घरूप वचनके सात भंग होय हैं. तिनिफे “ स्पात्‌ ! ऐसा 
पद लगावणा. स्पात्‌ नाम कग्रेचित कोईप्रकार ऐसा अर्थमें 
है. तिसकरि बस्तुकों अनेकान्त साथणा- तहां वस्तु स्पात्‌ 


अखिलरूप है, ऐसे कोईपकार अपने द्रव्य क्षेत्र काछ भावफरि 
'अस्तित्वरूप कहिये है, वहुरि स्पात्‌ नास्तिखरूप हे, ऐफ 
पर बस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि नास्तित्वरूप किये ३. 
-बहुरि वस्तु स्पाव्‌ भ्रस्तिल नास्तित्वस्प है, ऐसे कसतुमें 
-दोऊ है घ्म पाइये हैं अर वचनकरि फ्रपंत कहे जाय हैं, 
बहुरि स्पात्‌ अवक्तध्य है. ऐसे बस्तुमें दोझ दी पघमे एऋ 
काल पाइये है तथापि एक फाल वचनकरि कहे ने जाय हैं 
ताप कोर प्रकार प्रवक्तव्य है. पहुरि भ्रत्तिल्न क्रि क्द्मा 
जाय है दोऊ एक काल हैं, ताप कहा न जाय ऐसे दृऊय्य 
भी हे भर अवक्तण्य भी हैं वाले स्पात्‌ अस्तिल भदक्तप्य 
'है, ऐसे ही नास्तित्व प्रवक्त-ए कहना. बहुरि दोड एम कऋ- 
पकरि कृधा जाय युगपत्‌ फ्द्या ने जाय तांव स्थात्‌ अस्तित्व 
नास्तित्व भ्वक्तय्य कहना, ऐसे सात ही भंग कोई प्रद्ार 
उंभवे है. ऐसे ही एड्स जनेकत् आदि सामान्य यर्मदिररि 
सात भंग विभिनिषेष॑क लगादगा. जैंध २ जहां भपत्ा सं- 
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-भवे सो लगावणी. वहुरि तेसें ही विशेषत्व धर्म. जीवल आ- 
दिमें लगावना जैसे जीव नामा वस्तु सो स्यात्‌ जीवत्व 
स्यात्‌ अजीवत्व इत्यादि लगावणशा, तहां अपेक्षा ऐसे जो 
अपना जीवस्व घम आपें है तातें जीवत्व है. पर झजीवका 
अजीव्त्य धर्म यामें नाहीं तोऊ अपने अन्य घमकों पुख्य 
करि कहिये ताकी अपेक्षा अजीवत्व है इत्यादि लगावशा. 
तथा जीव अनन्त हैं ताकी भपेक्षा अपना जीवत्व आपमें प- 
रका जीवत्व यामें नाहीं है. वातें ताकी अपेक्षा अजीवत्व है 
शेसें भी सथे है. इत्यादि अनादि निषन अनन्त जीव अजीव 
बर्तु हैं, तिनिविष अपने अपने द्रव्यत्व पर्यायत्व अनन्त परम 
हैं तिनि सहित सप्त भंगतें साधना, तया तिनिके स्थृक्त -प- 

, यांय हैं ते भी विर्कालस्थायी अनेक पर्मेखूप होय हैं- जेसे 

जीव संसारी सिद्ध, व्डरि संसारीमें तरस यावर, तिनिर्म म- 

जुष्य तियेच इत्यादि. बहुरि पुद्॒लमें अशु स्कन्व तथा घट 

यूट आदि, सो इनिके भी कथचित्‌ वस्तुपणा संभवे है. सो. 
भी तेसे ही सप्त मंगत साथणा, बहुरि तेसें ही जीव पृद्ठलकेः 
संयोगतें भये आख्रव वध संचर निजेरा पुण॒य पाप मोक्ष आदि 
भाव तिनिमें मी बहुत धर्षपणाकी अपेक्षा तथा पररुपर 
विधिन्पिषतें अनेक पर्मरूप कथेचित् वर्तुपणा संभवे है. सो 
सप्तमंगर्द साथणा- 

जैसे एक पुरुषम पिता पुत्र मामा भाणजा काका भ- 
दीजापणा आदि परम संभव दें. सो अपनी अपनी -अपेक्षार्त 
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विधिनिषेषकरि सात पमंगतें साथणा, ऐसा निययकरि 
जानना, जो वस्तुपात्र अनेक धन स्वरूप है सो स्वेके अड़ 
नेकांत जाणि श्रद्धान करें, वहरि पैसे ही लोककेविपं व्य- 
बहार म्वचवे सो पब्वरूष्टी है. पहुरि जीव अजीव आ- 
स्व बन्ध पुणय पाप संबर निजरा सोक्ष ये नव पदाये हैं 
तिनिऊू तेंसे ही सप्तमंगंपे साथने. ताका साधन श्ुतत्ञान पे 
माण है. अर ताके भेद द्वव्यायिक पर्यायाथिक तिनिके भी 
मेद नेगम संग्रह व्यवहार झजुतत शब्द समभिरूद एवं- 

भूत नय हैं. वहुरि तिनिके भी उत्तरोत्तर भेद जेते बचनके 
प्रकार हैं तेते है, तिनिके प्रमाणस्प्तमंगी घर नयसप्तभंगीके 
विधानकरि साधथिये है, तिनिका कथन पहले लोकभावना 

में कीया है. वहुरि तिसका विशेष कथन तसार्थप्तत्॒की दी- 

कांप जानना, ऐसे प्रमाण नयमिक्रि जीवादि पदाथनि: 
जानिकरि श्रद्धान करे सो शुद्ध सम्पस्‍्हह्ठी होय है. बहुरि 
इहां यह विशेष और जानना जो नय हें ते बरतुके एक २ 
घमके गाहक हैं ते अपने अपने विपयरूप धमक ग्रहण[ कर- 

नेविंपष समान हैं तोऊ पुरुष अपने प्रयोजनके वश तिनिकों 
मुख्य गोणुकरि फे हैं जैसे जीव नामा वस्तु है तामें अनेक 
बर्म हैं, तोऊ चेतनपणा आदि प्राणवारणपणा अजीवर्निते 
असापारण देखि तिनि प्रजीवनिंत न्यारा दिखावनेके प्र 

योजनके वर्शा मुख्यकरि वसतुका जीव नाम परणा, ऐसे ही 
-मुझुय गोण करनेका सर्वे धमेके मयोजनके बसें 'ल.... ' 
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इंहां इस ही आंशयते अध्यात्म कथनीविषे म्ुख्यकू तो वनि* 
श्चय क्या है. अर गोणुक व्यवहार कल्ला है. तहां अमेद 
श्रम तो प्रधानकरि निए्चयका विषय क्या, अर भेद नवक- 
गौशुकरि व्यवहार कल्ला सो द्रव्य तो अभेद है. तातें नि- 
श्चयका आश्रय द्रव्य है, वहुरि पर्याय भेद रूप है. वात 
व्यवहारका आश्रय पर्याय है तहां प्रयोजन ऐसा जो भेदरूप 
पस्तुकूं सवे लोक जाने है. तातें जो जाने सो ही प्रसिद्ध है,- 
याहीतें लोक पर्यायवुद्धि हैं, जीवकी नरनारक आदि पयाय 
है, तथा राग द्वेप क्रोध मान माया छोभ आदि पर्याय हें- 
तया ज्ञानके भेदरूप मतिश्ञानादिक पर्याव हैं तिनि 
वर्यायनिद्दीकों लोक जीव जाने हैं, तातें इनि परयोय- 
निविष अभेदरूप अनादि अनन्त एकभाव जो चेतना पर्मे 
ताकों ग्रहणकरि निश्चय नयका विषय कहिकरि जीव द्र- 
व्यका ज्ञान कराया, पर्यायाश्रित जो भेद नय ताकों गोण 
क्रीया, तया अभेद इृष्टिमें यह दीखे नाहीं ताते प्रभेद न 
यका दृढ़ थाद्धान करावनेकों कहा जो पर्याय नय है सो व्य- 
हार है, अभूताथ है, असत्यार्थ है. सो भेद बुद्धिका एकांत, 
निराकरण करनेके अर्थ यह कहना जानना, ऐसा नादीं कि 
यह भेद है, सो असत्याये कह्या. जो बस्तुका स्वरूप नाहीं 
है जो ऐसे सवेया गाने ते अनेकांतमें सपा नादीं सबया 
एकांत अरद्धानर्वें मिथ्यावप्टी दोय है, “जहां अध्यात्त्राल्- 
निविंये निश्चय व्यवदार नय कढ़े दे तहां भी तिनि दोऊ:' . 


( १६७ ) 


ननिका परसुपर विधिनिषेषत सप्तमंगकरि वस्तु साधणा, एक 
को सबंधा सत्पार्थ पाने अर एकफों सर्वया अ्रसत्याय्थ मारे 
तो मिथ्या श्रद्धान होय है, ताएँ तहां भी कर्थ चित्‌ जानना, 
बहुरि प्रन्य वस्तु अन्यदिपे आरोपणकरि प्रयोजन साथिये 
है तहां उपचार नय कहिये है सो यह भी ज्यवद्रविष ही 
गर्मित है ऐसे क्या है. जो जहां प्रयोजन निमित दोय तहां 
उपचार प्रवर्त है, घतका घट किये तहां मादीफा परटाये। 
आश्रय घृत भरथा होय तहां व्यवह्री जननिई आधार आ- 
पेय भाव दीखे है ताक प्रधानकरि कह्विये है, जो प्रुवका 
थडा है ऐसे ही कढें लोक समझे, अर घृतका घटा मगाई 
तव तिसकूं ले आवे, तातें उपचारविपे भी अयोगन संभपे है 
ऐसे ही भभेद नयकूं गुरूय करे तहां भ्भेद इृ्टमें भेद 
दीखे नाहीं ठव तिसमें ही भेद कहे सो असत्यार् ह वहां भी 
उपचारसिद्धि होय है यह झुख्य गोणका भेदर्क सम्पम्ध्प्दी 
जाने है, मिथ्याटष्टी अनेक्लांत वस्तुकूं जाने नाहीं, भर स- 
वैया एक पर्म ऊपरि दृष्टि पड़े तथ विप्तदीई उजया प्लु 
मानि भन्य पर्मछ के को सर्वधा गोणकरि घस्त्यारे माने, 
की सवेधा अन्य पमेका प्रभाव ही माने, तथा मिथ्यात 
शोय है सो यद्द मिथ्यात्यनापा कमी प्रक्ुतिके उदपर्ष ये 
भाथे भ्रद्धा न होय है तातें विस प्रछ्तिझा का है लो नी 
पिध्याल ही कहिये ३. भर तिस प्रक्तिका भार गये वे- 
महायेका ययाये अद्धान देय है तो यह थनेद्ास्व इस - 


है हट 


€ शृद्दं८ ) 

- अम्राण, नयकरि सात संगकरि साध्या हवा सम्यक्खका कायये 
है, तातें याझ भी सम्यक्त्व ही कहिये. ऐसे जानना, मिन-' 
मतकी कथनी अनेक ग्रकार है सो अनेकान्तरूप' समझना» 
अर याका फल अज्ञानका नाश होकर उपादेयकी बुद्धि अर 
वीतरागताकी पाप्ति है. सो इस कयनिका मर्म पावना बढ़े 
भाग्यतें होय है. इस पञ्चम कालमें अवार इस कंथनीका' 
शुरुढ निभिच सुलभ नाहीं है तातें शास्त सपकनेका निर- 
न्तर उद्यम राखि समझना योग्य है. जातें याके ग्राश्रय झ्लु- 
ख्यपण सम्यग्दशनकी प्राप्ति है. यद्यपि जिनेन्द्रकी प्रतिमाका - 
दर्शन तथा प्रभावना अगका देखना इत्यादि सम्यकक्‍्वकी 
प्राप्तिक कारण है तथापि शास्रका श्रवण करना, पढ़ना, 
भावना करना, धारणा, हेतुयुक्तिकरि स्वमत परमतका भेद 
जानि नयविवत्षाकूं समझना वस्तुका अनेकान्तस्वरूप नि-, 
इचय करना घुझूय कारण हैं, तातें भव्य जीवनिर्कू इसका 
उपाय निरन्तर राखशणा योग्य है । 

आगें कहे हैं जो सम्यग्दष्दी भये अनन्तानुवंधी कपाय 
का अभाव होय है ताके परिणाम कैसे होय हैं,--- 
जोण य कुब्बदि गव्ब पत्तकलचाइसव्वअत्येस । 
उवसमभावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिणामित्त ३१३ 
भाषा4-जो सम्पर्दष्टी द्ोय दे सो पुत्र कछत्न आदि 
वे पाद्र्य तथा परद्रव्यनिके मावनिविय गये साई करें हैं 
खुब्यर्त आपके वहापणा माने तो. सम्यक्ल्, काहेका- बहुरि 


( १दें५ ) 

'उपशम्र भावनिक भाव है अनन्तानुबन्धीसम्पन्धी तीव रा- 
गद्देप परिशामके अ्रभावतें उपशय भावनिकी भावना निर- 
न्तर राख है वहुरि प्पने भात्माक तृुण समान दीण माने 
है जातें अपना स्वरूप तो भ्रनन्‍्त ज्ञानादिख्प है, सो जेल. 
ठिसकी गश्राध्वि न होय तेते आपके वृशुवरावरी थाने है. फा- 
हुबिए गये माही करे है ॥ ३१३ ॥ 
विसयासतस्ी वि सया सब्बारंभेसु बद्ठमाणों वि। 
मोहावैलासो एसे। इदि सब्बं सण्णदे हेयं ॥ ३१४ ॥ 

भाषाय-भविरत सम्यर्वष्दी यद्यपि इन्द्रिय विपयनि- 
दिंपे ग्रावक्त हे बहुरि त्ेस यावर जीवके घात जायें दोंद 
ऐसे से भारस्मविंपे वर्तमान है. अप्रत्याख्यानावरण आदि 
कपायनिके तीम उदयनिंत विरक्त न-हवा है तेऊ ऐसा 
जाये है कि यह मोहकर्मझा उदयका विस है, मेरे रइ- 
मआवमें नाहीं है उपाधि है रोगवद है स्थजने योग्य है, वचे- 
भान कप्रायनिकों पीडा न सही जाय है तातें झ्रसमर्थ हुवा 
विपयनिका सेवना तथा पहु झारंभम मवत्तना हो है ऐसा 
माने है॥ ३१४ ॥ हु 
उच्तमगुणगहणरओं उत्तुमसाहूण विणयसंजुत्तों | 
साहाम्मियअणुराई सो सहिद्ी हप प्रमी है रेप! 

भाषाय-वहुरि केसा है सम्पम्दष्टी उचम गुरू जे से 
स्यंद्शीन -ड्वान चारित्र तप आदिक विनिदिये तो 


(१७० ) 
होय, वहुरि तिनि गुणनिके धारक ने उत्तम साधु तिनिके 
विनयकरि संयुक्त होय, वहुरि श्राप समान जे- सम्पर्हष्दी 
साधर्मी तिनिविंष अनुरागी होय, वात्सब्यगुणसहित होय, 
सो उत्तम सम्यग्दष्दी होय है. ए वी भाव न होंय तो 
जानिये याके सम्यक्वका ययायपणा माही ॥ ३११ ॥ 
देहामालिय पि जीव णियणाणगुणण म्ुणदि जो भिएर्ण 
जीवमिलियं पि देह कंचुअसरिस वियाणेई ॥३१५॥ 
भाषाये-यह जीव देहतें मित्रि रद्चा है तोझ अपना 
ज्ञानगुण जाणे है, तातें आपकूं देहतें भिन्न ही जाणे है. 
बहुरि देह जीवतें पिलि रह्मा है तौऊ ताक कंचुक कहिये 
कपडेका जामासारित्वा जाणे है जैसे देहतें जामा भिन्न है 
सेंतें जीव॑तें देह मित्र है, ऐसें जाणे है॥ ३१६ ॥ 
णिज्जियदोस देव॑ सब्वाजिवाणं दयावर धर्म ॥ 
वज्जियगंथं च गुरु जो मण्णदि सो हु सदादिढी ३१७ 
भाषार्थ-जों जीव दोपबर्जित तो देव माने बहुरि से 
जीवनिकी दयाक श्रेष्ठ धर्म माने. वहुरि निग्रन्थ मुरुकू गुरु 
माने सो अगठपणें सम्पर्दही है. भावाये-सर्वज्ञ वीतराग अ- 
; अरह दोपनिकरि रहित देवकूं मानें, अन्य दोपसदित देव 
तिनिक संप्तारी जाये, ते मोक्षमार्गी नादी, ऐसा जानि 
बंद पूरे नादी, तथा अ्दिसारूप पर्म जाने, ने यज्ञादि दें 
शतानिक जय पशुषातदइरि चदायें ताक परम माने हैं. वितक - 


(१७१ ) 


पाप ही जानि आप तिसतविषे नाहीं प्रवर्त. पहुरि जे गन्य- 
सहित अनेक भेप श्न्यमतीनके हैं तथा काछ दोप॑तें नैनप- 
तमें भी भेष भये हैं तिनि स्ेनिकों भेषी पापंडी जाने, वंदे 
पूजे नाहीं, सबे परिग्रद्ते रहित होय तिनिहीकू गुरु पानि 
वन्दे पूजे, जातें देव गुरु धमके भाभ्रय ही मिथ्या सम्पक 
उपदेश्ष प्रवर्ते है. सो कुदेव कुधम कुगुरुका पन्‍्दना पूजना ते 
दर ही रहो तिनिके संसगदीतें श्रद्धान बिगड़े है. तातें स- 
म्यर्दष्ठी तिनिकी सेगति भी न करे | स्वापी समस्तभद्र प्रा- 
वाये रत्नकरणड थआरावकाचारमें ऐसे कया है, जो सम्परदही 
है सो छुदेव कुत्सित आगम भर कुलिंगी भेपी तिनि् भ- 
यतें तथा किछू झाशा्ते तया लोभतें भी प्रणाप तथा वि- 
निका विनय न करे इनिका संसगेतें भ्द्धान विगदे है, 
धमकी प्राप्ति तो दूरि ही रहो. ऐसा जानना । 
आयें पिथ्याहष्टी फेसा होय सो कहे हैं,--- 

दोससहिय पि देव॑ जीवाहिसाइसंजुरद्द धर्म | 
गंथासत्तं च गुरुं जो मण्णदि सो हु कुददिद्ली ३१८ 

पार्थ-जो जीव दोपनिसहित देवनिर तो देव थाने 
बहुरि जीवदिसादिसदितक परम पाने, वहुरि परिग्रहकेदिये 
आशक्तकं शुरु माने, सो प्रगटपणे मिथ्याच्प्दी है. भावाधे- 
भाव मिथ्यादष्टी तो भरए छिप्पा मिथ्याती है. बइहुरि जो 
कुदेव राग देप पोह भादि अठरद दोपनिकारि सहित देव 


मानिकरि पूज बन्‍्दे हैं, अर दिसा जीदघाव भादिकरि घन 


( १७४ ) 


'आवाये- सवेज्ञ देव सर्वे द्रव्य क्षेत्र काल भाषकी अभ्रवस्था 
जाशे है. सो जो सर्वज्ञके ज्ञानमें प्रतिमास्या है सो नियमक- 
रे होय है तामें अधिक हीन किछू होता नाहीं ऐसे सम्य- 
गह्ठी विचारे है। ३११-३२२ ॥ 
आगे ऐसे गे सम्यरब्ठी है अर यामें संशय करे सो 
'मिथ्यादष्टी है ऐसे कह हँं, 
एवं जो णिन्वयदों जाणदि दृव्वाणि सब्बपजाए ॥ 
सो सद्विद्ों सुद्धो जो संकदि सो हुं कुद्विट्टो ३२३ 
भाषाये-या प्रकार निश्चयतें सर्वे द्रव्य जीत पुद्ठ धर्म 
अधम श्राकाश काक इनिके वहुरि इनि द्वव्यनिकी सर्व पर्या 
यनिक सर्वज्षेके भागमके भ्मुसार जाणे है श्रद्धान करे है 
सो शुद्ध सम्यर्टी होय है. वहुरि ऐसे श्रद्धान न करे शंका 
संदेह करे है सो स्वेज्के आगपतें प्रतिकूल है प्रगटपर्णों मि- 
थयाह्ठी है ॥ ३२३ ॥ 
भागे कहे हैं जो विशेष तस्वकूं नाहीं जाने है अर जि- 
जवचनविष शाज्ञा पात्र श्रद्धान करे है सो भी श्रद्धावान के 
ह्यि है,-- 
, जोण वि जाणइ तच्च॑ सो जिणवयणे करेइ सदूवह्ण 
जे जिणवरेहिं भाणियं त॑ सब्वमहँ सामिच्छामि ३९४ 
भापायव-जो जीव अपने श्वानावरणके विशिष्ट क्षयोपश्च- 
-म विना तथा विशिष्ट गुरुके संयोगविना तलाक नाहीं 
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जान सके है सो जीव जिनवचनविये ऐसे श्रद्धान करे है जो 
जिनेश्वर देवने जो तल्न फहया है, सो सब ही में भठे श्र- 
कार इष करूं हूं ऐसे भी श्रद्धावान्‌ होय हैं. भावाथ-नो जि- 
नेम्बरके बचनकी श्रद्ध। करे दे जो सबेत देव ने कदया है सो 
सर्व मेरे इष्ट है, ऐसे सामान्य थद्धांवे भी आशा सम्पक्‍्त्द 
क्या है॥ ३२० ॥ 
शार्गे सम्पवत्वका पाहात्म्य तीन गाथाकरि फटे ई,-- 
रयणाण महार॒यर्ण सब्बजोयाण उत्तम जोय॑ | 
'रिछ्शीण महारिद्धी सम्मत्तें सब्वासेद्धियरं॥३२पा 
भावाय-सम्यय्ल है सो रत्ननिदिंपे तो महारत्न हे 
बहुरि सब योग कहिये वत्तुफी सिद्धि फरनेके उपाय, पंत्र, 
ध्यान प्रादिक तिनिम उत्तम योग है जातें सम्यक्सतें पोत्त 
सभे है. वहुरि प्रणिमादिफ ऋद्धि हैं तिनिम्में वी ऋद्धि ई 
बहुत कहां कहिये सदेसिद्धि करनेशाला यह सम्पक्लख ही है। 
सम्मत्तशुणप्पह्मणो देविदृ्णारेदृवांदिओ होदि | 
चत्तवयो वि य पाव३ सग्गसुहं उत्तम विविह ३२६ 
भाषाय-पम्पपत्व शुणकूरि सहित जो पुरुष प्रधान है 
सो देवनिके इख्भनिफरि तथा मजुप्पनिके इस्ध चकल्लस दिक- 
रि उन्दनीय हो है. पहुरि व्रदरहित दोय तोझ उत्तय नादा 
प्रारके खगके सुख पाषे है. भावावे-जामें सम्पक्ख गुण 
शोप सो प्रधान पुरुष है देपेस्द्रादिककरि पूथ्य होव है. ढ- 


_हुरि सम्यक्त्में देवहीकी आयु वि है तातें अरतरहितक भी 
स्वगहीका जाना घुख्य कल्या है, वहुरि सम्पक्‍त्वगुशप्वान- 
का ऐसा भी अथ होय है जो सम्यकत्व पदच्चीध मल  दोप- 
'निर्ते रहित होय अपने निशकित आदि गुणुनिकरि सहित 
होय तथा संवेगादि शुणनिकरि सहित होय ऐसे सम्पक्‍्ल- 
के शुणनिकरि ग्रधान पुरुष होय सो वेवेन्द्रादिकरि पृज्य हो य- 
है अर स्वग् प्राप्त होय है ॥ ३२६ ॥ 


स्म्माइट्टी जीवो दुग्गइहेदुँ ण बंधदे कम्म॑ । 
ज बहुमवसु बद्ध दुककम्म ते पि णासाद ॥ २२७॥ 


भायाय-सम्यग्दद्ी जीव है सो दुगेतिका कारण जो अः 

झुभ के ताक नाहीं वांधे है. वहुरि जो पापकर्म पूर्व वहुत 
अवनिविये वांव्या है तिसका भी नाश करे है, भावाय-सं- 
ग्दृ्टा मरणकरि द्वितीयादिक नरक जाय नाहीं- ज्योतिष 
व्यंतर भवनवासी देव होय नाहीं. स्त्री उपने नाहीं- पचि: 
थावर विकक्षत्रय असनी निमोद ग्लेच्छ कुमोगंभूमि इनि- 
विवे उपजे नाई. जातें याके अनन्तानुबंधीके उदयके अभा- . 
बेब हगतिके छारण कपायनिके स्थानकरूप परिणाप नाई हैं 
इहां तातये ऐसा जानना जो तीनफाल दीन लोकविष सन | 
स्यकत्व समान कश्याणरूप अन्य पदाय नाहीं है. वहुरि म्रिः 
्यात्वसमान शत्रु नाहीं है, तायें थ्ीमुरुनिका यह उपदेश है 
जो अपना सर्वेस्व, उद्यम उपाय यलकरि पिथ्यालका नॉशे - 


( १७८) 


सन कहे हैं. सो व्यप्तन नाप्र झ्रापदा वा कष्ठका है सो इ- 
निके सेवनहारेक आपदा आये है, राज पंचनिका दंडयोग्प 
होय है तथा तिनिका सेवन भी आपदा वा कष्रूप है, भरा- 
बुक ऐसे अन्याय काय करे नाहीं. इहां दशन नाम सम्य- 
कत्वका है तया धर्मकी घूचि सबेके देखनेमें आबे ताका भी 
नाम दशेन है, सो सम्यर्द्डी होय जिनमतकूं सेवे श्र अभ- 
क्ष अन्याय अगीकार करे तो सम्वक्त्वकूं तथा जिनप्रतकों 
लजाने मल्तिन करे तातें इनकी नियपकारि छोटे ही दशन- 
प्रतिमाधारी श्रावक्र होय है ॥ ३९८॥ ़ 
दिढचित्नों जो कुब्बदि एवं पि बर्यं णियाणपारिहीणो 
वेरगर्भावियमणो सो वि य दंसणगुणो होदि ३२९ 
भाषा4-ऐसे ब्तकूं रचित हुवा सेता,निदान किये 
इह लोक परलोकमिके मोगनिकी वांछा ताकरि रहित हुवा 
संता वैराग्वर्कर भावित ( आजा ) है चित्त जाका, ऐसा 
हुआ संता जो सम्यम्दप्ठी पुरुष करे है सो दाशनिक श्रावक् 
कृदिए हैं । भावायब--पहिली गावामे श्रावक कल्या 
ताके ए तीन विशेषण ओर जानने, प्रथम तो दृढचित 
.. दीय परीपद आदि कष्ट थावे तो वतकी अतिज्ञार्व चिंगे ना 
दी, बहरि निदानकरि रदित हो ये घर इस लोकसम्बन्धी जल 
सुख संपत्ति वा परलोक्तस्बन्धी शुमातिक्री वछारक्ित 
वतग्य भावनाकरि चिच जाका आछा कहिये ध्ीवचिया दोय 
: ग्रप्मत्त अन्याय अत्यन्त श्नये जाणि त्याग करे ऐसा नाई 


( १७९ ) 


जो क्षास्त्रमें द्यागने योग्य फहे तातें छोडने, परिणाम्म राग 
मिंटे नाहीं त्यागके छनेक आशय होय हैं सो याके अन्य 
थाशय नाहीं केवछ तीवू कपायके निमित महापाय जानि 
त्याग है इनिक त्याग ही श्ाग,मी पतियाके उपदेशयोग्य होय 

वूती निःशब्य कद्या है सो शल्परद्वित त्याग होय है ऐसे 
दशनग्रतिपाधारी श्रावकक़ा स्रूए पदया ॥ २३० ॥ 

थ्रार्गे दूजी ब्रतप्रतियाका स्मयझूप यह ६,-- 
पंचाणुव्वयघारी गुणवयसिद्खावएहिं संजुत्तो । 
दिढचितच्यो समजुत्तो णाणी वबसावओ होदि ३३० 
भाषाथ-जो पांच अशुन्नतका पारी होय बहुरि सु्- 

न्रव दीन अर शिक्षात्रत च्यारि इनिकरि पंयुझ होय पहुरि 
इदचिच द्ोय वहुरि राममावकारि युद्ध होय पहुरि झानवान 
होय सो ब्त प्रतिमाका पारद आपके हैं, भाषाव-इहाँ हस 
शब्द श्रय्यक्ा वाचक है जो पंच परापमें स्घूल पाप हैं पि- 
निका त्याग है. तार्दे अशुम्रत संता है. बहुरि गुणमघव गर 
शिक्षाप्रव विनि अशुवतनिकी रक्षा करनहारे ६ ताए अऋझु 
प्रती पिनिरूं भी धारे हैं, याद मतिशा बतकी है सो इढ- 
चिच है कष्ट उपप्तम परीपह भागे शिथिल से घोष है. व 
हुरि अपत्याख्यानावस्ण कपायके भनावर्त ये बढ़ होय है 
अर प्रस्याख्यानावरण ऋषायके मन्द इद्र॒इंध धोय हैं. दाप 
उपशममाय सद्दितपणा विशेषण छीया है. यैयपि दशनम- 
तिमा धारीके भी भपत्याख्यादावरणकू। अभाव हे नयाई- 


( १८० ) 


परन्तु प्रत्यास्यानावरण कपायके तीव्र र्थधानकनिके उदयतें' 
अ्रतीचार रहित पंच अशुत्रत होय नाहीं तातें अगुश्नतसंज्ञा 
नाई आये है भर स्थूल्न अपेक्षा अशुत्रत तकै भी त्रसका 
भक्षणका त्यागतें अगुल्व है व्यसननिम चोरीका त्याग है 
सो अप्तत्य भी यामें गर्मित है परस्त्रीका त्याग है वेराग्य- 
भावना है तांतें परिग्रहके भी मूलकि स्थानक घत्ते हैं परि- 
माणु भी करे है परन्तु निर्रातचार नाहीं होय, तातें व्रतप्र- 
तिमा नाथ न थावे है. वहुरि ज्ञानी विशेषण है सो युक्त ही. 
[4 ५ ५ 
है सम्यर्हष्टी होय करि व्रतका स्वरूप जाणि गुरुनिकी दीई 
प्रतित्षा ले है सो ज्ञानी दी होय है, ऐसे जानना ॥ ३३० ॥॥ 
भागे पंच अगुत्रतमें पहला भ्रणुत्रत फहे हैं।-- 
जो बावरई सदओ अप्पाणसमं पर॑ पि मण्णंतो । 
पनिदूणगरहणजुत्चो परिहेरमाणो महारभे ॥ ३३१ ॥ 
तसधघाद॑ जो ण करदि मणबयकाएहिं णव कारयदि [ 
कुब्बत पि ण इच्छंदि पढमवर्य जायदे तरस ॥३३०२ 
भाषार्थ-जो आावक्ष त्रप्त जीव वेद्िय तेन्द्रिय चोन्द्रिय 
पंचेंद्रयका बात मन वचन काय करि आप करे नादीं परके. 
पास कराये नादीं झर परकूं करताकी इंष ( भत्ता ) न माने 
ताके अयम अद्धिप्ता नाथा अणुव्रत होय है. सो के: है भा- 
बक ? दयाप्तदित वे व्यापार दायमें प्रवर्स है अर सं प्रान 


2. खीर्कू आप सपान मानता है. बहुरि व्यापारादि कार्यनिमें: 


( शै८१ ) 


दिपा होय है ताक्की भरने मनविंवे झपती निंदा करे है. अर 
गुरुनिपास धपदा पाप कहे है सो गहहिरि युक्त है. जो 
पाप लगे है ताक शुरुनिक्की झत्ञा प्रमाण आलोचना प्र- 
तिक्रमय भादि प्राय वित्त ले है. वहुरि जिनिमे तस्त दिला 
बहुत दोदी होय ऐसे बडे व्यापार आदिक्के छार्य महा शआा- 
रम्प तिनिरों छोडता संता प्रवचे है. भावाथ-नप्त घात झाप 
फरे नाहीं, पर पासि कराये नाहों ऋरतेरूं भला जाने नाहीं 
पर जीवकों झ्राप समान जाने तब परधात करे नाहीं, वहुरि 
बड़े श्रारंभ जिनमें तरस घाव बहुत होय ते छोडे शर बल्य 
आरम्पमें बस घात होय विससे ज्ापक्री निन्‍्दा गा करे 
आलोचन पतिकमणादि मरायशिच फरे, वहुरि इनिके अ- 
तीदार अन्य गन्पनिमें कहे हैं तिनिकों टके, इह गायामें 
ग्रन्य जीवफों आप समान जानना क्या है तामें अवीचार 
डालना भी आय गया. परके वध बंधन बतिभारारोएश अ- 
जपाननिरोधमें दुःख होय है सो झ्ाप समान परऊू जाने तव 
झहेऊझू करें ॥ ३३१-३३२ ॥ 

आए दूधरा अगुव्वतहों कहें हैं,-- 
हिंसावयर्ण ण्‌ वयदि कक्ृसवयर्ण पि जो ण सासेदि। 
णिट्ठुरवयर्ण पि तहा ण भासदे गुज्झवयण पि ३३३ 
हिद्मिदवयर्ण भासदि संतोसकरं तु सब्बजीवाणं । 
म्मपयासणवय्णं अशुच्बई हवदि सो विदिओो 


जे 


-( शै८२ ) 


भाषार्थ-जों हिस्लाका वचन से कहे बहुरि कर्केश बच 

न कहे वहुरि निष्ठुर वचन न कहे वहुरि परका गुहा बच 
थे कहे, ते केपता वचन कहे ? परके हितरूप तथा प्रमाणरू 
वचन कहे. वहौरे सबे जीवमिके संतोषका करनहारा वचः 
कहे, बहुरि धरमका अक्राशनहारा वचन कहे सो पुरुष दूसर 
अशुत्रतका धारी होय है | मावाथ-असत्य वचन अनेक प्र 
कार है, तहां स्वया त्याग तो सझूछ चारित्री मुनिके हो 
है अर शणुवतमें स्यूललका ही त्याग है, सो जिस वचनतें प 
सजीवका घात होय ऐसा तो दिधाका वचन ने कहे वह 
जो घचनम परकूं कड़वा होगे सुणतें ही क्रोधादिक उपभे ऐस 
करकेश वचन न कहे, वहुरि परके उद्बेग उपनि आवे, भय 
उपजि आवबे, शोक उपजि आये कलह उपजि आझे ऐसा 
- निष्ठचन न कहे. बहुरि परके गोप्य मर्मका प्रकाश कर: 
नेवाछा वचन मे कहे, उपलक्षणतें और भी ऐसा ज्षा्में प- 
रुका बुरा होय सो वचन ने कहे. बहुरि कहे तो दितमित 
वचन कहे । से जीवनिक संतोष उपज ऐसा कहे, बहुरि 
धर्मका जाते प्रकाश दोय ऐसा कहे. बहुरि याके अतीचार 
अन्य ग्रंथनिमं कहे है जो प्रिथ्या उपदेश रहोस्याख्यान कू- 
टछेखक्रिया न्यासापदार साकारमस्त्रभेद सो गाथार्म विशे- 
पृण कीये तिनितें सर्व गर्भित भये, इहां तालये ,ऐसा जा- 
नम जो जातें परजीवका बुरा देय जाय अपने उपरि आ* 
पद आवै तथा इया प्लाव बचनर्ते अपने पमाद बढ़े ऐसा 
». स्थृछ असत्य वचन अणुब्ती कहे नाहीं. परपासि कहावे 


श्र ) 


नाहीं. इहनेयालेे भला न जाने नाफे दूसरा प्रणुवत 
होय है ॥ ३३३-३३४ ॥ 

ग्रा्गें तीसरा अशुवतक कह हैं,।-- 
जो बहुमुल्ल वत्धुं अप्पमुछ्ण णेय गिर्ेदि । 


३ # हक थ्रि 
ड 


वीसरियें पि ण गिह्दि छाभे धर हि तूसे 


५ २३१५ 
् हर जोऐण हल कम मिड छु 
जो परदव्व ण हर्‌इ मायाछोऐण पनेएमाणृण | 
दि्डिचि ५ बे 5 शक ड्रि ०८ के कि रत 
दिडचित्ो सुढसई अणुव्बई सो एव तिदिजों ३३८ 
भावाये-भो थ्रावक बहु गोसकी वस्यु घस्मोजडरि 
न ले, पहुरि कपटकरि लोगमकरि फोपदरि शाम रक्षा 
द्रग्य न ले, सो तीसरा भशुव्तर पारो धार ऐव ७. था 
फैसा है? एठ ६ घि् जाका, धारण पाय मतिश दिनाई 
पाहीं! पहुरि शुद्ध है उद्ब् ह बद्धि और भार ब-सां 7८४ 


है 


सनके त्पागर्म पोरीक्षा त्याग तो हि दी है तामें 2 रे 


>> अ 


विशेष जो बहु पोजरी गस्तु अजय मोजनें उनेने नी द्बदा 
उपज है न जायिये ६ ढौन कारणत ऐसा अदाओं दे है 
हुरि परजो सूली बर्तु तथा प्राभे्न पड़ी इस्छु भी रे ले, २६ 
जय के पता ने जा वादे रर कह + बहु “तार 
में घोड़े ही जाग वा नप्राररि संदाप वर, बहते हज्ड 


के 


ता हा है है ०] 
ज्ोगो थन३ उश्म है, इहुरि रूरध रंपकारि झटुइ। बन 
कल अर ६ पक कक 
भार राख नाहों. २हुरि जोचप रि दश सोपररि सऊ 


हि 


हे 8 


(१८४ ) 


खोसि न ले तया पानकरि कहे हम बड़े जोरावर हैं 'लीया 


तो लीया, ऐसे परका घन ले नाहीं. ऐसें ही. परकों लि*- 
वावे नाहीं, ऐसे लेतेकू भला जाण नाहीं, वहुरि अन्य ग्र- 
न्थनिमें याके पांच अतीचार कहे हैं. चोरकों चोरीके अथ 
प्रेरणा करणा, तिसका ट्याया घन लेना, राज्य विरुद्ध होय 
सो कार्ये करना, व्योपारके तोल वाद हीनाविक रखणे, 
शस्पमोलकी वस्तुझं बहु मोलकी दिखाय ताका व्योहार 
करना, ए पांच अतीचार हैं सो गायामें विशेषण किये ति- 
निर्में आय गये. ऐसे निरतिचार स्तेयत्यागत्रतकं पाले सो 
तीसरा अगुत्रतका धारी भावक होय है ॥ ३३५-३३६ ॥ 
आएं बह्मचय्यत्रतका व्याख्यान करे हैं,--- 
असुइमयं दुग्गंध॑ माहिलादेह विरच्चमाणो जो | 
रूब॑ लछावण्णं पि य मणमाहिणकारणं मुणड ॥ ३३७ 
जो मण्णदि परमाहिलं जणणीवहणीसुआइसारित्य । 
मणवयणे कायेण वि बंभवई सो हवे थूछों ॥३१८॥ 
भाषाव-जों श्रावक खीकी देहकूं अशुचिमयी दु्गन्ध 
जाणतो संतो तथा ताका रूप लावणय ताकों मी मनकेविये 
मोह उपजावनेकों कारण जागे है याद विरक्त हुवा सस्ता 
पद॒॑र्ण है वहुरि जो परस्त्री वीकों माता सरिसख्ी, वरावरि- 
कीऊूं वदणसारिखी, छोटीकों वेटीसारिखी, पनवचनकाय- 


 "करि जो जाये है सो स्थृत्न ब्रद्मचयका घारक श्रावक है- प- 


( १८५ ) 


रस्त्रीका तो मनवचनकाय कृतका रित अनुपोदनाकरि त्याग 
“करे अर स्वस्त्रीकेविष संतोष करे. तीवकामके विनोद क्री- 
ढारूप न प्रवत्त, जाते स्त्रीके शरीरऊ अगवित्र दुगेन्ध जारि 
दराग्य भावनारूप भाव राख. अर कामकी वीत् वेदना इस 
स्त्रीके निमित्ततें होषग है ताके रूप लायएय आदि चेष्टाकं प- 
नके मोहनेकों ज्ञानके श्ुझावनेकों फापके उपजारनेफों का- 
रण जाणि रिरक्त रहै सो चतुये अगुव॒तका धारो होय है. 
वहुरि याके अतीचार परविवाह करणा, परकी परणी वि- 
नापरणी स्त्रीका संसपग, फामकी क्रीडा, कामझा तीत्र अ- 
मिप्राय, ए कद्या है. ते स्त्रीका देहतें विरक्त रहना इस वि 
शेपणंमं आय गये. परस्त्रीका त्याग तो पहली प्रतिपाममे 
सात व्यसनके त्यागमें आय गया, इहां अति तीव्र कामकी 
बासनाका भी स्थाग है. तांतें ग्रतीचार रहित तत पल है. 
अपनी स्त्रोकेविंप भी वीत्रगयणा नाहीं होय है, ऐसे ब्र्ेंच- 

य्ये वतका कथन कीया ॥ ३३७-३१८ ॥ 
भ्रव परिग्रहपरिमाण पाँचमा अशुत्र तका कथन करे हैं- 


'जो लोह णिहणिन्ना संतोसरसायणेण संठ॒ठ्ो । 
णिहणदि तिह्वा दुद्ला मण्णंतो विणस्सरं सञ्ब ३३९॥ 
जो पाश्माणं कुब्वदि धणधाणसुवण्णाजित्तमाईणं | 
उबझोग जाणिता अणुद्वयं पंचम तस्स ॥३४०॥ 

- भावषाये-ज्ों पुरुष लोभ कपायडों हीवहूरि संतोष 


(१८ ) 


रसायण कर संतुष्ट हवा संता सब घन धान्यादि परिग्रहकों 
-विनाशीक मानतः संता दृष्ठ वृष्णाकों ्रतिशयकारि हणे 
बहुरि घन धान्य सुदश क्षेत्र आदि परिय्रहका अपना 3प- 
योग सामथ्य जाणि कार्य विशेष जाणि तिसके अलुप्तार प- 
रिम्ाण करे है ताके पांचमा अशुब्त होय है. अंतरंगका प- 
रिग्रह तो लोभ तृथ्णा है ताकों क्ञीण करें अर वाह्मका प- 
रिय्रह परिमराण करे अर दृढचित्तकरि प्रतिज्ञामंग न करे सो 
श्तिचाररहित पंचप्त अणुवृती होय है. ऐसे पांच अशुत्रत नि- 
रतिचार पाले सो ब्रत प्रतिभाधारी श्रावक है ऐसे पांच श्र 
खुब्रवका व्याख्यान कौययां ॥ ३१९-३४० ॥ 
अब इनि ब्तनिर्क! रक्षाकरनेवाले सात शील हैं ति- 

निक्का व्याख्यान करे $ तिनिर्मे पहले तीन गुणवत हैं तामें 
पहला गुणव्रतकी कहे हें, । 
जह लछोहणासणट्ट संगपमाणं हवेइ जीवस्स | 

सव्ब॑ दिसिसु पमाणं तह लछोह णासए णियमा ३४४ 
ज॑ परिमाण कारदिे दिसाण सव्बाण सुप्पसिडाण । 
उवआग्ग जाणिच्चा गुणव्बयं जाण ते पढम ॥३४२९॥ 

भाषार्थ-जैसें लोमके नाश करनेके अर्थ जीवके परि- 
ग्दका परिमाण होय है तेस सर्वे दिशानिविष परिमाण कीया 
हुवा भी नियमर्त लोभका नाश करे है. ताप ने छव ही थे 
९ दि ः के 

... पूत्र आदि अदिद्ध दुचा्चम दिज्ला विनिका अपना उपयोग मयो- 


( श्द८ ) 


भाषाथ-परके दोपनिका ग्रहण करना परकी लक्ष्मी 
धन सम्पदाकी वांहा करना परकी स्रीकूं रागपहित देखना 
परकी कलहकूं देखना इत्यादि कार्यनिकूं करे सो पहला- 
अनभथेदंड है, भावार्थ--परके दोषनिका गहण करनेमें अपने 
भाव तो विगड़ें अर भयोजन अपना किहू सिद्ध नाहीं, पर- 
का बुरा होय आपके दुष्पपना ठहरें, वहुरि परकी सम्पदा 
देखि आप ताकी इच्छा करें तो आपके किछू आय जाय 
नाहीं यामें भी निःप्रयोजन भाव बिगड़े है. वहुरि परकी 
स्रीकूं रागसहित देखनेमें भी आप त्यागी होयकारि निःश्र- 
योजन भाव काहेक बिगाड़ ? वहरि परकी कलहके देखमेमें 
भी किल्लू अपना कार्य सघता नहीं, उलटा आपमें भी क्िल्लू 
आफति आय पढे है. ऐसे इनिकूं भादि देकरि जिन कार्य- 
निविष अपने भाव विगर्दें तहां अ्रपध्यान नाम्रा पहला अन- 
थंदड होय है सो अणुश्नतमंगका कारण है याके छोड़ें श्रत 
इढ़ रहे हैं ॥ ३४४ ॥ 
भव दृजा पापोपदेश नामा अनथ्दंढकू कहे 
जो उबएसो दिजइ किसिपसुपारणवणिजपसुहिसु । 
पुरिपित्वीसंजोए अणत्थदंडों हवे विदिशो ॥३४५॥ 
भाषा4-जों खेती करना पशुका पातना दाणिज्य कर- 
) नो इत्यादि पापसद्वित कराये तथा पुरुष स्सीका संभाग संस 
दोय वैसे करना इत्यादि कायनिकरा परकूं उपदेश देना ई- 
निक्रा विधान बतावना जामें क्रिछू अपना प्रयोजन 


( १८९ ) 


नाहीं केवल पाप ही उपज सो दूज़ा पापोपदेश नाम अनथ- 
देढ है. परक पापके उप्देशर्म अपने केवछ पाप ही वंधे है. 
तातें अतमंग दोय है ताप याक्क छोड़े उनकी रक्षा है शत 
परि शुण करे है उपकार परे है ताप याका नाम गुणत्रत 
है॥ ३४१॥ 
आएं तीसरा प्रमादचरित नाम अनमंददका भेदक कहे 
ई,-- 
विहलो जो बावारो पुढबीतोयाण अड्िगिपवणाण | 
तह वि वणप्फदिछेओ अणत्थदंडो हवे तिदिभी ३४६ 
भाषाथ-पृथ्वी जछ भ्रग्नि पवन इनिके विफछ नि:प्र- 
योजन व्यापारगें प्रशति करना तथा निशं्रयोनन वनस्पति 
इरतिकायका छेदन भेदन फरना सो तीसरा प्रधादयरित 
नाप भनर्थ दयड है, भावाथ- जो प्रपादके दश होकर 
पृथिदी जल अग्नि पवन हरितकायदगे नि:प्रयोजन विरशाध- 
ना करे तहां बस थावरजिका घात ही हीय अपना छा 
किलू सप नाधा ताप याक करनेन बत भंग हूं. डाई बत- 
की रहा होय है ॥ ३२०६ ॥ 
का चोषा ट्दिदान नाया प्रनपदेदई ये 


मज्जारपटदिपरणं आयुपलाहादिदिद्धर्ण ज॑ व 
छक्साखसटादिगहर्ण अणत्यः 
भाषाध4-जो जिलाव धाद जो 


€पई 


हें र् $ 


आई 


| 
| हृव ठुर्नों ३६७ 
श्सिद्न अदोंदा ? 


भाषा4-. जो अपनी सम्प जाशणि घर भो- 
थादिका परियाण भर्यार करे वि आव- 
बाप भुणबूत्र होय है, भावाये- भोग ग्ै 
भजन तांबूल था पवार भोग आते सो कहिए, 
हुरि उपभोग बच्चे गहणा आदि केश २ भोगमे आई तो 
फहिये. तिनिद्ा परिमाण यमरूए थी होय है भर उमिल्‍ल्य 
नयमरूप भी होय है सो यवाशञार 


क्ति ३ तप्रयोक विचार 
रूप करे ले दया प+रूप भी कहे हैं. विनियय नित्त्य 


( १९२ ) 


काम जाणें तिप्त अनुसार करवो करे, यह श्रणुवृत्का वढा 
उपकारी है ॥ ३१० ॥ 

भागे भोगपमोगकी छती वस्तुक छोडे है ताकी प्रशै- 
सा करे है,-- 
जो परिहेरेइ्ट संतं तस्स वय थुव्वदे सुरिदेहिं । 
जो मणुरूड्डुव भज्रखदि तस्स वय॑ अप्पसिद्धियरं ॥ 

भाषाथे-जो पुरुष छती वस्तुदं छोड़े है ताके वतकू. 

सुरेन्द्र भी सगये है ग्रशेसा करे है बहुरि अगछनीका छो- 
इणा गे ऐसा है जसे लाडू तो होय नाहीं अर सेकर्पपात्र- 
मनमें लाइकी कब्पनाकर लछाडू खाय वैसा है. सो अणछती: 
चसस्‍्तु ते सकव्पमात्र छोडी ताके वह छोडना वूत तो है १- 
रन्तु अस्पसिद्धि करनेवाला है. ताका फछ थोडा है. इहां . 
कोई पूछे मोवोपमोग परिपादक तीसरा गुणवूत क्या सो _ 
तत्वार्थसत्रबिषि तो तीसरा गणवत देशवत्त कहया है भोग- 
पमोग परिमाणरू तीसरा शिक्षावूत कहया है सो यह केसे १ 
ताका सम्राधान-जो यह आचायनिकी विवक्षाका विचित्रपणा 
है, स्वामी समंतभद्र अनचायेने भी रत्नकरणडश्ावकाचारमें 
इह्ां क्या पैसे ही कहया है सो यामभें विरोध नारी. इड्मां तो 
अशुबरतकी उपक!रीकी अपेक्षा छई दे अर तद्ां सचित्तादि 

भोग छोडनेकी भपेक्षा घुनित्रनकी शिक्षा वेनेकी अपेक्षा 

छू ई किल्ू विरोध ई नादीं. ऐस दोन मुणत्रतका व्यो- 
पान किया ॥ ३५१ ॥ 
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बहुरि अपना स्रूपविप लीन हुवा संता अथवा सापाविके 
का वंदनाका पाठके अथेकूं चितवता सैता प्रवर्ते, घहुरि 
क्षेब्रका परिमाणकरि से सावथयोग जो शहद ब्यापारादि 
पापयोग ताकों त्यागकरि पापयोगत रहित होय सामायिक 
करें सो श्रावक तिसकाल मुनि सारिखा है. भावाथ-यह 
शिक्षाव्रत है तहां यह अथे उन है जो सामायिक है सो सवे 
रागदेपसू रहित होय सवे वाहथके पापयोग क्रियासूं रहित 
होय अपने आत्मस्वरूपकेविप लीन हुवा मुनि प्रवर्दें है सो 
यह सामायिक चारित्र मुनिका धर्म है. थो ही शिक्षा भा- 
चकऊ दीजिये है नो सामायिक्त कालकी पर्यादाकरि तिसत 
कालमें मुनिफी रीति प्रवर्च जातें ध्ुनि भये ऐसे सदा रहना 
होयगा, इस ही अपेक्षाकरि तिसकालू मुनि सारिता भ्रा- 
वकऊू कफहया है॥ ३५५-३५७ ॥ 

आगे दूसरा शिक्षात्रत प्रोपधोपवासके कहे हैं,--- 
ए्हाणविलेवणभूसणइत्थीसंसरगंगंघघूपदीवादि 
जो परिहरेदि णाणी वेरग्गाभरणभूसर्ण किच्चा ३५८ 
दोसु वि पव्वेसु सया उबवास एयभत्ताणेव्वियडी 
जो कुणइ एवमाई तस्स वर्य पोसहं विदियं ॥२५९॥ 

भाषाय-जो ज्ञानी भावक एकपक्षविपे दोय पे आड़े - 
चौदसिविंपे स्तान निलेपन प्राभूषण छीका सेसगे सुर्गंष 
शूष दीप आदि भोगोषभोग वस्‍्तुईू छोड़े अर वेराग्प भा- 


है 


आझादार ही ऐें प्राणोंकी रक्षा होय ताप एही अमबदान भयरा 
ऐसे दी दानमें तीन गर्भित भये ॥ ३६३-३६४ ॥ 
आगे दानका पाद्ास्म्पहीक फेरि वे हैं,--- 
इहपरलेायणिरीहो दाण जो देदि परमनदीए | 
रयणतज्ञयेसु ठविदो संपो सयझो हथे तेण ॥ ३६५ ॥ 
उत्तुमपत्तविसेस उत्तमभर्तीए उत्तम दार्ण | 
एयदिणे वि य दिएण :पसुएं उत्तम ददि ॥ ६५५ ॥ 
भापार्थ-जो पुरुष (थावक ) इसजोक परढो$, 7 प.०की 
पांछा रहित हुआ संता परम भतिकरि संपर्क विविय दुत ६६ 
ता पुरुषने सकल संयहू रतत्॒य सम्पनद॒एेन क्वाव भा ८ 
स्पाप्या | बहुरि उत्तम पावक्षा विशेषके अ५ 3७४ ४३ 
करि उत्तम दानव एच दिन भी दादा हटुशा उचप ६८४६९. 
सुख देह | भाग-दानके दापे चहुदिए वन पचछा 
चब, जीत, का "जि 2 5 
शेष है लो दानके देनेषालने सोएमपे दी चदारा। 5 दिये; 
पहुरि उतम ही पाप उचप ही दवाई भीफ अर इंच 
दी दाग श्र ऐड दि बिके उाहा उ्चद ते ६४ एड 
हैं। इद्ादिक पदरीका सुद्ध पियें € ॥ २६६-२३६ 
गे घोदा इेशइकाशिह फिक्षाइवर बाई है, 
पुस्यप्मायकदाणे साएपादितोरय एस्त दिसेब्रर 


न 
ही छि (7 ' ट। एछे ९२. व के ने जज अप 
ईवियाोदेसबाणन ता पा दे हो 3 उदर्र ६ 


हस्डी 


पक 
+ 





(२०१) 
वारसवएहिं जुच्चो जो संलेहण करेदि उबसंतोा ।॥ 
सो सुरसोद्खं पाविय कमेण सोदि्ख॑ परं लहृदि ३६ 


भाषाये-जो श्रावक्र बारहबूतनिकरि सद्दित हूआा ४ 
सम्रय उपशग भावनिशरि युक्त होप सछेफना करें है र 
सके सुख पायकरि अमुफ्रम्तें उत्कृष्ठ संम्य ज्वो पर क्षत्‌ 
सुख सो पाषे है। भाषाथ-सलेखना नाम कपायनिका घे 
कायके क्षीण्‌ करनेका है सो श्रावक्र पारद प्रत पाल, परी: 
परणका समय जाणें तब पहली सावधान होय सर्वे दच्छु 
ममत्व छोडि कपायनिकू क्षीणकरि उपशम भावरूप मंद 4 
पायरूप होय रहे । अर कायफूं भ्रजुक्रपव उ्शोदर नीर 
शादि तपनिकरि प्षीण करे । पहले ऐसे कायई छोण ऋ 
तो शरीरमें मत़के मृत्रके निमिततत शो रोग हाय हूँ दे रा। 
में उपभे । अत अ्रसावधान ने होगे । ऐसे सहेसना दे 
अतसपय साहधान होय अपने स्वरुपमें दशा अरहूत पसिए 
परमेष्ठीफा स्वरूप चितदनमें लीन हुआ तर बतरू। सेपरछ 
परिणाम सहित हुवा संता पर्याय छोटे तो स्वाड। सु 
नि पाई | पहुरि तहां भी यह दाह रह नो बमुष्व हो 
ब्त पालू ऐसे अलुऋणतें शोत्न सुखकी मराप्ति होप 


एफ पि वर्य विमर्ज सादिद्वी जश कुणदि दया 
तो विजिहरिद्धिजुत्त ईद पावए जियमा | रेज* 
भाषाये-डो सम्प्द्टो दीर दृद चित हुदा . ०४ 


(२०२) 


भी वत अतीचाररद्दित निर्मल पाठे तो नानाप्रकारकी आ- 
द्विनिक्करि दुक्त इद्धपणा नियमकरि पावे, भावा्थ-इहां एक 
भी बत घ्त्तीचाररहित पालनेका फल इन्द्रणणा नियमकारि 
कह्या. तहां ऐसा आशय सूच है जो वतनिके पालनेके प 
रिणाम सबके समानजाति हैं, जहां एक बत हृद्चित्तक्षारि 
पाले तद्टां अन्य विसके समान जातीय व्रत पालनेके श्र 
अविनाभावीपणा है सो सर्व ही वत पाले कहे, वहुरि ऐसा 
भी है जो एक आंखडी त्यागहूँ श्रन्तसमें दृहचितचकरि प- 
कड़ि ताविषे लीन परिणाम भये संत्ते पर्याय छटे तो विध्च- 
काछ अन्य उपयोगके श्रभावतें वडा पम्प ध्यान सद्ित पर- 
गतिके गमन होय तब उच्चगति ही पाके, यह नियम है. ऐसा 
आशमयर्त एक बतका ऐसा माहात्म्प क्या है. इहों ऐसा ने 
जानना जो एक बत तो वाले अर अन्य पाप सेया करे वाका 
भी ऊँचा फल होय. ऐसे ते चोरी छोड़े परत्तली सेयवो करें 
हिपादिक करवो करें ताक भी उच्च फछ द्वोय सो ऐसा 
नाई है. ऐदं दूजी अतमतिमाका निरूपण कीया. बारह मे 
दकी अपेज्ञा यद वीखरा भेद भया || ३७० ॥ 

आगे तीजी ध्ायायिक्रप्रतिधाका निरूपण करें हैं।-: 
जो कुणइ काउसग्गं वारसआवत्तसंजुदो घीरों । 
हा गम्नुणदुर्ग पि करतो चदुप्पणामों पसण्णप्पा २७१ 


. « “हुतो ससख्ये जिणार्थिय अहब अकुखरं परम । 
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(२०४-) 

तरायकी उदयकी जाति है. इत्यादि कमके उदय॑कू चितंवे 
यह विशेष कह्या. वहुरि ऐसा भी विशेष जानना जो शि- 
ज्ञात्रतमें तो मन वचनकायसंबंधी कोई अतीचार भी छागे 
तथा कालकी मर्यादा आदि क्रियामें हीनाधिक भी होय 
यहुरि इहां प्रतिपाकी प्रांतज्ञा है सो अतीचार रहित शुद्ध 
पले है, उपसग आदिके निर्मित ध्ले नाहीं है ऐसा जा- 
मना. याके पांच अदीचार हें. मन वचन कायका डुछावना 
अनादर करणा, भूलिजाणा ए अतीचार न लगाने. ऐंस 
साप्ायिक अतिमा बारह भेदकी अपेक्षा चौथा भेद भया | 
॥ ३७१-३७२॥ 

आगे प्रोपपतियाका भेद कहें हैं,- 
सन्नमितेरासिदिवसे अवरह्े जाइऊण -जिणभवणे | 
किरियाकम्म काऊ उबवासं चउविहं गहिय ३७३ 
गिहवाबारं चत्ता रात गमिऊण घम्मचिताएं ॥ 
पच्चूहे उट्ठिता किरियाकस्मं च कादृण [| ३७४ ॥| 
पत्थग्मासेण पुणो दिवस गमिऊण बंदर्ण किग्वा | 
रात्ति णेदूण तहा पच्चूहे बंदर्ण किच्चा ॥ १०५॥ 
पुज॒णवि्िं च किन्चा पत्तं गहिऊण णवरि तिविह॑ पि 
मुजाबिऊण पत्ु सुजतों पोसहों होदि ॥ ३७६ 

भाषार-सा्यँ तेरसिक दिन दोय पहर पीछे मिन वे- 


(२०५ ) 


त्यालय जाय अपराहको सामायिक आदि क्रिया करमेकरि 
च्यारि प्रकार भाहारका त्यागकरि उपयास ग्रहण करे, गश॒- 
हका भम्स्त व्योपास्कूं छोडिकरि घ्म ध्यानकरि तेरति 
साठेकी गति गमापे, प्रभात उठिक्षरि सामायिक क्रिया कम 
करे, आठें चोदसिका दिम शाख्राभ्यास पर्म ध्यानकरि ग- 
माय अपराहका सापायिक क्रिया कभे करि गति तेस ही 
पमध्यान करि गमाय नवमी पुर्णपासीके मरभाव सामायिक- 
बन्दनाकरि जिनेश्वरका पूजन विधानकरि तीन प्रकारके पा- 
न्कों पढगाहि बहुरि तिप्त पात्रकों भोजन कराय आप सो- 
: जन करे ताके ग्रोपध दोय है. भावाये-पहली शिक्षात्रतमें परो- 
पधकी विधि कही थी, सो भी इहां जाननी, झहवब्याएर भोग 
उपभोगकी सामग्री समस्तकां त्यागकरि एकॉंतर्में जाय बेठे 
अर सोलह पहर पमध्यानसें गमावणी, इद्ं विशेष इतना जो 
तहाँ सोलह पहरका कालका नियम नाहीं कल्या या भर अ- 
तीचार भी लागे, अर इद्म भ्रतिमाकी प्रतिता है यामें सो- 
लह १६रका उपवास नियम्करि अठीयार रदित फरे है, भर 
याके भतीचार पच हैं, जो वस्तु जिस काल राखी होय पि- 
सका उठावना मेंलना तथा सोवने बेटनेका संबारा करना 
सो विना देख्या जाएया, दिना यतनपं करें सो तीन बन 
तीचार णे ए. भर उपयासक्रेविपि अनादर करे, प्रीति नाहीं 
करे अरं क्रिया कमेमें भूलि जाय ए पांय प्रतीचार छल * 

नादी ॥ ३७३-३७६ ॥॥ * 


(२०७) 
आगे सचित्तत्यागप्तिपाओं फहे हैं,-- 
सचित्त पत्तफल छल्छीमूलं व किसलय॑ बीज । 
जो णय भकखदि णाणी साचित्तविरओ हवे सो वि ॥ 
भाषाये-जो ज्ञानी सम्पर्दष्दी थ्रावक्ष पत्र फल लक 
छालि मूल ऋंपछ बीज ए सचिच नाहीं भक्षण करें. सो 
संचित्तविरती श्रावक कहिये, भावाय-ज्ीचकरि सहित होय 
ताकों सचित्त कहिये है. सो पत्र फल छालि मूल वीज # 
पक्ष इत्यादि हरित वनस्पति सचित्तक न खाय सो सचित्त- 
विरत प्रतिमाका धारक भ्रावक होय है #।॥ २७०९॥ 
जो ण य भवखेदि सये तस्त ण अण्णरस जुज्जदे दाउं 
भुत्तसस भोजिद्स्सहि णात्यि विसेसो तदो को वि ॥ 
भाषाये-पहुरि जो वस्तु भाप न भखे ताऊई भन्‍्य 
- देना योग्य नाई है जावे खानेवाले अर खुवावनेवालेमें 
किल्लू विशेष नाहीं है रृतका अर कारितका फल समान है 
'ताते जो वस्तु आप न खाय सो अन्परू भी न खुबाइये तव 
सचित व्याव व्रत प्ष ॥ ३८० ॥ 








४ खुबक पक्के तरल जविऊुझवणेईि पिछ्लय दृव्वं 
जँ जंतेण य छिण्णं त॑ सघ्दें फाछुये भणियं ॥ १ ॥ 
भाषार्य -सूखा हुवा, पकाया हुवा, खठाई अर उपणसे, मिला हुदा 
तथा जो यंत्रसे छिन्नभिन्न किया हुवा अथाव्‌ शोधाहुदा दे ऐजा सब हरि 
तकाय प्रासु कदिये जीवरदित सवचित्त होता है । 


(२०८) 


जो वज्जेनि सचित्तं हृ ज्जय जीहा वि.णिज्जिया 
दयभावों होदि किओ जिणवयण्ं पालिये तेण 


शथ-जों आरावक् सचित्तका त्याग करे है तिसने 
इन्द्रियका जीतना कठिन सो भी जीठी, वहुरि दयामाव : 
किया, वहुर जिनेश्दर देवके वचन णले. भावाये-साईः 
का स्यागर्में बडे गुण हैं. हा इन्द्रियका जीतना होय 
प्राणीनिकी दया पलें है. बहुरि भगवानके वचन पतले 
जावे हरित कायादिक सांचतमें भगवानने जीव के 
शाज्ञा पालन भवा, यादा थअतीचार जो सचिततें पिर्ल 
रतु तथा सचिच) बंध संबंधरूप इत्यादिक हैं ते अतीचाः 
गाने नाहीं तव शुद्ध त्याग होय- तब प्रतिमाकी प्रतिज्ञा 
है, मोभोपमोग बसें तथा देशावक्राशिक वरतमें भी सचि 
का त्याग बचा है परन्तु निरतीचार नियमरूप नाहीं: 
(नियमरूप निशतीचए र7ग दोय है, ऐसें सचित्त त्याग प॑ 
मी अतिमा अर वारहभेदनिमें छद्ठा भेद वर्णन किया ३: 

आगे रात्रिभोजनत्यः्" प्रतिमाकूं कहे हैं,“ 
जो चउबिहं पि भोज्ज॑ रयणाए णेव सुजदे णाणी 
ण य भुजाबड अण्णं णिसिविरओ सो हवे भोज्जे 


भापाव-जो छ.नी सम्यग्दधी श्रीवक्र रात्रिवित चया। 
प्रकार अशन पान खाद्य स्वाद शाह नाई भोगव । 
जाईी खाय 2. बह॒ति परके ज्ाईी शफ़ा कराये है सो भ 


(२१२) 


भाषाय-जो श्रावक पाए के मूछ जे गरहस्थके कार्य लि 
निविषे अनुमोदना न करे. कैसा हुवा संता जो भवितव्य है: 
सो होय है ऐसें भावना करता संता सो अ्रद्ुुपोदनविरंति 
मतिमाधारी आवक है. भावाथ-शहस्थके कार्यक्रे ओर 
हारके निमिच भारम्भादिककी भी अन्युगोदना वे करे, उ० 
दासीन हवा घरमें भी बेठे, वाह्य चेत्वाह॒य मठ मंडपमें भी- 
बेंठे, मोजनकी घरका तथा अन्य श्रावक बुलावे ताकी भोजन 
कारि आवे. ऐसा भी न कहे जो हमारे तांई फलाणी बहरतु 
तयार कीज्यो. जो कुछ गृहस्थ जिपाये सोही जीपि ग्रावे मो 
दसमी प्रत्मिक्का पारी थ्रावक्र होय है ॥ ३८७ ॥ . ह 
जो पुण चितदि कज्जं सुहासुहं रायदोससजुत्ती । - 
उवभोगेण विहीणं स कुणदि पार्व विणा कज्ज ३८९. 
भाषार्थ-जों विना ग्रयोजन रागह्वपकारि संयुक्त हवा 
समता शुभ तथा अशुभ कायकों चिंतवन करे है, सो पुरुष 
बिना कार्य पाप उपजावे है, भावार्य-आप ते त्यागी भरा: 
फेरि बिना प्रयोजन शहसुयके शुभकाय पुश्रमन्मतरात्ति विवा- 
दादिक अर भश्ुमार्य काहुकी पीड़ा देना मारना बिना 
इत्यादि झुमाशुभ क्वार्यनिकों चिद्रन करें रागदेत  १रिएम 
करे तो निरयेक पाप उपजाये ताके देस्मी मतिपा करी होगे 
तीस ऐसी वृद्धि रहे मो मंसी तरद भपितव्य हे तरस दो यंगा 
5. नर्ध आादार मिलणा दे पं प्रित्वि रहेगा, ऐसे परिणाम रह 
+ अनुबदित्याग पे है, ऐसी बारद मेदमें सार मेद कददा। 
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आगे उद्दिश्ठविरतिप्रतिपाका ए्वरूप कहे हैं।-- 
जो णव कोडिविसुर्ड भिवखायरणेण सुजदे भोज्ज | 
जायणरहियं जोरगं उद्‌दिद्ञहाराविरभों सो ३९० 
... भाषाय-जों श्रावक सोध्य जो आहार ताऊू नवकोटि 
विशुद्ध किये मनवचनकाय कृतकारितअनुपोदनाका आप- 
कूं दोप छागे नाहीं, ऐसा मिक्षाचरण करिले, तहां भी 
याचना रहित ले, मांगिकरि न ले, सो भी योग्य ते, सचि- 
चादिल अयीग्य दोप सो न ले, सो उद्िह आहारका ल्ागी 
है, भावा्थ-घर छोड़ि पट मंदपमे रहे, भिश्वाकरि प्राह्वर से 
'जो याके निमित कोई आदार फरे तो, तिप्त आादारऊकूं ने 
जे, बहुरि मांगिकरि न छे, वहुरि अयोग्य पांप्तादिक तथा 
पसतचिच आहार न ले, ऐपता उद्दिए्रपिरत श्रावक्र है॥३१९०॥ 
थ्रागें भेततमयवि श्रावक आराधना करे ऐसे फहे हैं, 

जो सावयवयसुद्धो अंते आराहरणं परं कुणदि॥ 

सो अच्छचुदम्मि सम इंदो सुरसेविओं होदि २९१ 

भाषाय-जों शतक अऋतकरि शुद्ध पुरुष है अर अंतर 

समय उत्हष्ट आतयना दर्शनत्ानचारित्रतपर्क प्राराषे है तो 
अच्युत स्वगेविष देवनिकरि सेबनीक इन्द्र होय है. 
-भावाव-जो सम्परदद्धी आवक स्थारह प्रतिधाका निरतियार 
शुद्ध श्र पाले है, बहुरि अंतत्मय प्ररणकाछ॒विपे दशन 
ज्ञान चरित्र तप बारापनाकं धभारापे है; सो अच्युत खगे- 


इधर 
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विंषे इन्द्र होय है, यह उत्कृष्ट आवकके व्रदका उत्कृंष्ठ फत 
है. ऐसे ग्यारमी प्रतिमाका स्वरूप कह्या, अन्य ग्ंयनिमें याकि: 
दोय भेद कहे हैं; पहला भेदवाला ते एक वच्ध राखे, केस 
निर्कों कतरणी तथा पाछूणासं सोंरावैप्रतिलेखण हस्तादि- 
कस कर, भोजन बेठा करे अपने हायरूभी करे, अर पात्रमें 
भी करे. वहुरि दूसरा केसनिका लोंच करे, ,्रतिलिखण 
पीछैंसू करे . अपने हायद्दीमें भोजन करे, कोपीन घारे, इ 
त्यादि याकी विधि अन्य अन्यनिंत जाननी । ऐसे प्रतिमा 
तो ग्यारमी भई भर बारह भेद कहे थे, तिनिमें यह वारमां: 
भेद भ्रावकक्ा भया | श्रत्र इहां संस्क्ृतटीकाकार अन्य ग्रंथ 
निके भनुज्ञार किछू कथन श्रावकका लिख्या है, तो भी 
संक्षेपर्त लिखिये है. तहां छट्ठी ग्रतिमाताई ते जघन्य श्रावक 
कद्या हैं, अर सातमी झाठमी नवमी प्रतिमाका धारके मे 
ध्यम थ्रावक कहया है। भर दसमी स्यारमी प्रतिमावाल्ा 
उत्कृष्ट श्रावक कहया है । वहुरि कहया है जो समिपिसहित 
अवर्प तो भरखुब्रत सफल है. अर सम्रितिरद्ित प्रवर्ष तो व्रत 
पालता भी अवती है. बहुरि कहया है जो गदृप्पके असि 
मति कृषि वाशिश्यके आरंगमें त्रस थावरफी रदेसा होय है, 
सो वस्दिसाका त्याग याके केस वश है, सो याका समा 
प्रानके भ्रथ के ई-जो पक्ष, चर्या, सावक्ता, तीन मदृत्ति. 
शरावकडी कही दें, तहां पक्षका बाएक तो पातिक भावक के 
दिये जर चयाका धारक नेप्ठिक श्रावक कंद्िये अर सापक- 
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वाझ्ा पारक साधक थ्रावक कहिये- तहां पन्त णे ऐसा जो 
आरमें त्सदिसाका त्यागी थावक कद्दया है, सो भें प्रस- 
जीव मेरे प्रयोगनके अर्थ तथा परके प्रयोगनके प्रये पारस 
नाहीं, पर्मफे अर्थ तथा देवताके भर्य तथा मन्तसाधनके अये 
तथा श्रपपके प्रथ तथा आहारके श्रये तथा अन्य सोगकेसर्य 
आए नाहीं ऐसा पक्ष जाफे होय सो पात्ति$ है. हो शा» 
अप्ति मत्ति कृषि चाणिज्प आदि दायेनिर्म इसा ऐोप हे 
तौऊ मारनेका अमिम्रत नाहीं है. कायेका भमियाय है तह 
घात दोय है ताकी अपनी निंदा फरे है. एस प्प्त दिशा ने 
करनेफी पक्षपात्रृ्त पाक्तिक फहिये है. यह अप स्वासदाया- 
ब्रण कपायके मंद उदयके परिणाम हैँ तातें भछवी ही ई | 
च्रत पातनेकी इच्छा है परन्तु निरतियार प्रव पर्ज पाती 

एं पाक्षिक ही कया है, बहुरि नध्ठिष्ष सेप ह तर अलु- 
कप प्रतियाकी मतिज्ञ पते है, याझे धपत्पाण्यानाइर्ण 
कपापदा अमाद भया ताप पंच शुशघ्शवकीं शरद 
जिरतियार पते, तहां मत्याख्यानरश्ण कपाएके टीम ४4 
गेदनिएं ग्यारद प्रतियाके भेद हैं, घ्शें भ्यों कृपाय रद थेती 
जाय सवगों स्यों धागिडी प्रतिगारी पदिश तेदे जाप: हु 
ऐसे फहचा है णो परका सशमिपदा छोडि हुछा३ हो 
घुपरादिफ् छोर जर झाप ययदासदाय मच्धारा इक 

भीडझार इरुता जाथ, अप सदाक्ष चरम ने परे देव +" 
रमी प्रविणवाईओ नाक घाषद इहाई, 8१रि झद 


का 
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जीव न देखि आगम अभजुप्तार कहे कि यह ग्रासुक है ६: ब- 
डुरि जो आागमगोचर वस्तु है तिनिकू आगमके वचनानु पार 
कहना सो सम्रयसत्य है जैसे पतय सागर इत्यादिक कहना - 
३१०, वहुरि दशग्रकार सत्यका कथन गोम्मटसारमें :है तहां: 
साव नाप तो येही हैं अर तीनके नाम इहां तो देश, सँयो- 
जना, सप्य हैं अर तहां, संभावना, व्यवहार, उपपा ए हैं. 
बहुरि उदाहरण भय ग्रकार हैं सो विवक्षाक्ा भेद जानना. , 
विरोध नाहीं, ऐसें सत्यकी प्रहचि होय है सो जिनसवानु- 
सार वचन ग्रहृत्ति करें ताक सत्यधर्म होय है ॥ ३९८ ॥ 
आगें उत्तम संयप्रधम; कहे हैं, जा 
जो जीवरक्खणपरो गमणागमणादिसव्वकम्मेस -॥ 
तणछेदं पि ण इच्छदि सैजममाबो हवे तस्स ३९९ 
भाषार्थ-जो स॒नि गन आगमन शादि सर्व कारयेनि 
विष तृणका छेदपात्र भी नाहीं चाहै न करे . कैपता है 
सुनि १ जीवनकी रक्षाविपे त्पर है ऐसे झु्निके सेयमभाव 
दोय हूं, भावाथं-संयम दोय अ्रक!र क्या है इन्द्रिय मनकाः 
वस करणा भर छह कायके जीवनिर्की रक्षा करनी, सो 
डूढ्ां मुनिके आहार विहार करनेविय गमन आगमन आदि 
का काम्र पढ़े तिनि कार्यनिर्में ऐसे परिणाम रहें नो में रण 
मात्रका भी छंद नाहीं करूं, मेरा निर्मिचर्ध कराहुका अदित 
वे हाय, ऐसे यत्नरूप प्रवर्च है जीवदयाविये दी तत्तर रहे 
ई- इढा टीकाकार अन्य अंबन्निर्त संयमका विशेष वर्णन 
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औपा है. ताका संच्षेप-जो संयम दोयमरकार है. उपेक्तासंयप, 
अपहतसेयम । तहां जो संवरमायद्दीते रागद्वेपकूं छोडि गुप्ति 
भर्मविषै कायोत्सगे ध्यानकरि तिट्े तहां ताके एपेक्षासंयम 
कृदिये. उपेक्षा नाप उदासीनता वा वीतरागताका है.वहुरि 
अपहतर्सयमके तीन भेद हैं. उत्कृष्ठ मध्यम भघन्य। तहां चा- 
झतां बैठतां जो जीव दीखे तासूँ भाप दलिजाय जीव स- 
ऱकावै नाहीं सो उत्कृष्ट हे. वहुरि कोमल मयूरकी पीछीकरि 
ओीवऊूं सरकावे सो पध्यम है. वहुरि अन्य तृणादिकते स- 
रकावे सो जघम्य है, इहाँ अपहत संयमीकूं पंच समितिका 
उपदेश है. तहां आहार विहारके अर्थ गमन करे सो प्रासुक 
पा देखि जूदा प्रमाण भूमिक देखें मंद मंद श्रति यत्न 
से गन करे, सो ईर्यास्मित्ति है, बहुरि धर्मोपदेश्व आदिके 
निपित्त वचन कहे सो हितरूप मर्यादने लीयां सन्वेदरहित 
सपए अक्षररूप वचन कहे, वहु प्रठाप भ्रादि वचनके दोप 
द तिनितें रहित बोले सो भापासभिति है. वहुरि फायकी 
स्थितिके अये आहार करें सो मनवचनकाय कृत कारित झनु- 
मोदनाका दोप जामें न लागे, ऐसा परका दीया छिया- 
लीप दोष, बचीस अंनराय ठालि चोदहपलरद्दित भपंने हाथ 
विंवे बड़ा अतियत्नतें शुद्ध आहार करें सो एपणा समिति 
है. बहुरि धमेके उप्करणनिकूं उठावना धरना सो भविय- 
स्नतें भूमिक देखि उठावना घरना सो आदान नित्षेपण स- 
परिति है- वहुरि अंगका मल मूत्रादिक क्षेतरण सो बस, था- 
बर जीवेनिफू देखि गालिकरि यलतें क्षेपना सो प्रतिष्ठापना 
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समिति है. ऐसे पांच समिति पाल तिनिके हंयम पछे हैं 
जातें ऐसा कब्या है जो यत्नाचार प्रवर्ष है ताके वाद्य जीः 
कूं धाषा होय तोऊ बंध नाहीं है अर यत्नरहित प्रवर्ते | 
ताके वाह्य जीव मरो तथा प्रति मरो बंध अवश्य होय है; व 
हुरि अपहृत संयभके पालनेके झथ आठ शुद्धीनिका उप 
देश है. भावशुद्धि १ कायशुद्धि २ विनयशुद्धि ३. ईयापिय 
शुद्धि 9 भिक्षाशुद्धि £ प्रतिष्ठापनाशुद्धि ६ शयनासनशुद्धि 
७वाक्यशुद्धि ८ 

तहां भावशुद्धि तो कमेका प्षयोपशमभनित है सो तिस 
विना तो भाचार प्रकट नहीं होय, शुद्ध उज्वल भींतियें 
चित्राम शोभायपान दीखे जैसे. वहुरि दिगेवररूप से वि- 
फारनित रहित यतनरूप माविपै प्रहत्ति शान्त घुद्ठा जाई 
वैले धन्‍्यके भय न उपजे तया श्राप निभय रहे ऐसी का- 
यशुद्धि है. बहुरि जहां अरहंत आदिविये भक्ति गुरुनिके अ- 
जुकूछ रहना ऐसे विनयशुद्धि है, पहुरि घ्ु॒नि गीवनिके ठिका- 
ने सबे जाने हैं तातें अपने शानवें के उद्योग नेत्र ईंद्वि- 
यतैं मागेकूं श्रतियतमें देखिकरि गमन करना सो ईयपिय- 
शुद्धि है, पहुरि मोजनकू गमन करे तब पहले तो अपने मल 
मृप्की बापाऊूं परखे, अपना भंग नीकै मतिलेख, बहुरि 
आचार सूजमें कश्या पेसे देश काछ स्वभाव विचारें, बहुरि 
पती जायगां आहारको प्रवेश करे नादीं, गीत इत्य बावि- 
अकी जिनके आजीविका होय, विनके घर जाय नाई जहां 
प्रसृति भई दोय तहां जाय नाहीं. भह्ां सत्य भई होय वह 


(२२७) 


जञाय मादी, पेश्यकै जाय नाहीं. पापल्‍ूमे दिसाकमे हीय तहां 
जाय नाहीं. दीनका घर, अनायका घर, दानक्षारा, यह- 
शाला, यज्ञ, पुणनशाला, विवाह आदि मंगल जहां होंगे 
'इनिकि झ्राहार निमित्त जाय नाहीं, धनवानके जाना कि नि- 
अनके जाना ऐसा विचारे नाहीं. लोक निद्य कुलके घर जाय 
जा्ी. दीनहति फरे नाहीं, प्राशुक भाहर ले, आगममें 
कहा तेसे दोप अंतराय दालि निर्दोष आहार ले, सो सि-- 
प्ताशुद्धि है. इहां लाभ भ्रलाम सरस नीरपदिप समानबुद्धि 
राख है. सो भिक्ता पंच प्रकार कही है, गोचर १ भरक्षम्न- 
क्षण २ उदराप्रिप्शपन ३ भ्रमरादह्र 9 गतेपुरण ५, तहां 
गऊकी एयों दातारकी सम्पदादिककी तरफ न देखे, जैसा 
पाया तेसा आहार लेनेदीमें चित्त राख, सो गोचरी उत्ति 
है, घहुरि जैसे गाडीफो वांगि ग्राप पहुंचे, तेसे संयमका से- 
धक फाय, ताक निर्दोष आहार दे संयम साथ, सो अक्षन्न- 
ज्ञण है, यहुरि अम्नि लागीकूं जैसे तैसें पाणीें बुक्राय घर 
अचावे, पैसे ज्षुधा ध्रम्मिकू सरस नीरस ध्ाहारकरि चुकाय 
अपना परिणाम उष्जवल्ल राख सो उद्राप्ति मशपन है, घहुरि 
श्रपर जैसे फूलक बाधा नाई फरे भर वासना ले, वैसे 
पुनि दातारऊक बाधा न उपजाय आहार ले सो' श्रपराहार 
है, बहुरि जैसे शुश्र कहिये खाडा ताऊू जैसे तेंसें भरतकरि 
भरिये तैंसें मुनि स्वादु निःस्ादु जाह्रंकरि उदर भरे सो 
ग्तेपूरण फदिये, ऐसे भिक्षाशुद्धि है. बहुरि मछ सूत्र श्लेप्प 
थूक भादि क्षेपै सो जीबनिकूं देखि यल्ततें पैपे सो परविष्ठा- 


पना शुद्धि हैं. वहुरि शयनासनशुद्धि जहां स्त्री दुष्ट जीव 
नपुसक चोर प्रथपायी जीववंधके करणहारे, नीच लोक व- 
सतत होंप तहां न बसे, बहुरि शंगार विकार आभूषण सुन्दर 
वेश ऐसी जो वेश्यादिक तिनिकी क्रीडा जहां होय, संदर 
ग्रीत दृत्य वादित्र जहां होते होंथ, वहुरि जहां विकारके 
कारण नग्न गुद्यमदेश जिनमें दीखें ऐसे चित्राम होंय, 
हुरि जहां ह स्थ महोत्पव घोटा आदिक शिक्षा देनेक्का ठि- 
काना तथा व्यायापभूमि होय, तहां मुनि न बसे. जिनते 
क्रोधादिक उपने ऐसे ठिकाने न वंते. सो शयनासनशुद्धि 
है, नेतें कायोत्सगे खद्ा रहनेकी शक्ति होय तेतें स्वरूप 
लीन होय खडे रहे पीछे चेठे तथा खेदके मेंटनेक अद्पकाल 
सोने. वहुरि वाक्यशुद्धि जहां आरम्मकी पेरणारहित वचन 
भवर्त युद्ध, काम, ककेश, प्रलाप, पेशुन्य, कठोर, परपीडा 
करनेवाले वाक्य न प्रव्त | अनेक विकयाके भेद हैं तिनिरूुप. 
वचन न पवर्स, जिनिमें व्रत शीलका उपदेश शपना परका . 
जाम दित होय मीठा मनोहर वेराग्यकूं कारण अपनी मर 
शसा परका निन्‍्दात रहित संयमी योग्य वचन मव्त सी 
वचमशुद्धि है, ऐसे संयप्र धर्म है, संयमके पाँच भेद कहें &॥ 
साप्रापिक, छेदो१स्थापना, परिद्षरविशुद्धि, मुद्मसापराण: 
प्रयाख्यात ऐस पांच भेद ई इनिका विशेष व्याख्यान मे 
स्‍्वग्रन्थ।नत जानना ॥ ३९० | ५ 
थे तप पर्मक कहे ई, 


(२२५ ) 


इहपरलोयसुद्राणं णिरवेक्खो जो करेदि समभावों | 
बोधिह कार्याफेलेस तवधम्मो णिम्मछो तस्स 8४०० 


भाणगे-जों मुनि इत्त लोक परलोकफ़े सुखकी भपेत्ता 
यूँ रदित हुवा संता, बहुरि सुखदुःख च्चु पिन्र तण फंचन मि- 
दा भशतता भादिदिंष रागद्रेपरदित सम्रभादी हवा संता ज- 
नेक भकार फायवलेश फरे है ठिस पुनिके निप्रल तपधपे 
रेय है| भावाय-वा रित्रके श्र जो उद्यम अर उपयोग करे 
सो उप कया है। तदां काययलेश सहित ही होय है. तांतें 
आत्मादी विभाषपरिणविदक्ा संस्कार हो है ताकू मेटनेफा 
उधम परे, प्रपने शुद्र्वरूप उपयोगरऊ चारित्रविंप थम, 
तह बढ़ा जोरवूं थंगे है सो जोर फरना सो दी तप है। सो 
बाह्य अभ्यंतर भेदप बारद प्रकार कहा है । ताका वर्णन 
आएं चुलिश्यामें दोयगा, ऐसे तप पे क्या ॥ ४०५ ॥ 

आम त्पाग पकू फह है, - 
जो चयदि मिटुभोज् उवयरण रायदोससंजणय | 
वसर्दि ममत्तहेंद़् चायगुणो सो हवे तस्स ॥ ४०१॥ 

भापाव-ओ पुनि मिष्ठ भोजन छोडे ,रागदेपका उपनावनहारा 

उपब.रण छोटे, मपत्वका कारण वस्तिका छोड़े, तिस पुनि 
के त्वागनामा धर्म होय है, भावाय-प्ुनिके संपतार देह भोग 
के पमत्वका त्याग ते पहले ही है। बहुरि शिन परतूनिर्म 
-कार्य पड़े है विनिकू धुख्यक्वरि क्या है, भाहारस, काम पढ़े 


तहां पौ सरस नीरसका ममत्व नाहीं फरे, वहुरि प्पक 
रण दुस्तक पीछी कमंइल जिनसे राग तीज बेपे ऐसे .ह .. 
राख, यो ग़हस्थमनके काम से झावे. वहुरि वडी वरितका 
रनेकी जायगारस काम पडे सो ऐसी जायगां न बसे नाते. 
प्रमल्त उपमै, ऐसे त्पागधम कहा ॥ ४०१ ॥ | 
: आए प्राकियन्य धर्मेक कहे दें, 
तिविहेण जो विवज्ज३ चेयणमियर च सब्बहा सगे 
छोयबवहारविरदो णिग्गंथस हवे तस्स ॥ ४०१ ॥ 
भाषार्थ-नो नि चेतन अचेतन प्रिय स्वेया मन . 
बयनकाय कृतकारितअचुमोदनाकरि छोड़े, कैसा हुवा सता, 
ठोकके व्यवहार, विरक्त हुवा संता छपी) तिप्त घुनिके 
लिर्ैयषणा होय है. भावाये-झुनि अन्य प्रिकद तो छोड 
मी हैं परन्तु झुनिषणाम योग्य ऐसे सेतन तो शिष्य संध झर 
अचेतन पुस्तक पिच्छिका कर्मेडलु धर्मापकरणण भर शर्हिरे 
बत्तिका देंद् ये शवेतन तिनिस भी साया माल छोदे ऐसा 
विचार जो में तो भला दी हो अन्य मेरी कियू मी नाई: 
में अकिचन हों, ऐसा निरपत्व दोय ताके आ्किचस्स पर्स: 
दोय है ॥ ४०२ )। 
आगे अद्वाचय धर्म कहे हैं“: 
जो परिहरेदि संग महिलाएं गे पससदे रूते । 


४ कामकहादिणियत्ती णवहा बर्म हवे तस्स ॥ 8०रै ॥ 


(२३१) 


भाषाये-जो सुनि खीनिकी संगति न करे, तिनिका 
पक्नूं नाहीं निरख, घहुरि कामकी कथा श्रादि शुन्दकरि 
ररणादिकरि रहित दोय ऐसे नवधा -कदिये पनयपनद्याय, 
व कारित अनुमोदनाकरि करे तिस झुनिके मद्मदर्य घर्य 
ये है, भावाथ-इद्ां ऐसा भी जानना नो व्रह्म आत्या है 
[विपै ठीन होय सो त्रह्मचये है । तो परद्रव्यविषे भझात्मा 
न दोय तिनिविषे स्लीमें लीन होना प्रधान है जाप॑ काम 
नविये उपभे है सो अन्य कपायनितं भी यदद प्रधान है । 
[र इत्त कापका आलंबन स्री है सो याक्ा संस छोड़े 
पने स्वरूपविने लीन होय है। तातें याकी संगति करना 
हे निरखना, याकी कथा करनी, स्मरण करना, छोई 
॥के अद्मचय होय है| इहां टीफामें शीलफे अठारह हजार 
द ऐसे लिखे हैं। भ्रचेतन खी-काहट पापाथ अर लेपइत, 
तेनिके मनवचनकाय अर कृत कारित जनुभोदना इनि छह 
| गुणे अठारह होंगे । तिनिर्फ पांच इंद्रियनिव मुझ विम्दे 
गैय । द्रव्य भर भावत गुणे एकसो अस्सी ( १८० )होंग 
गेघ मान माया ढीभ इनि च्यारिप पुणे सावसो बीक ७४२० 
पेय । बहुरि चेतन सती देवांगना मजुष्पणी विवच्चद्यी विनि 
है कृत कारित अनुोदनाएं शुणे नव ( ९ ) होव, दिनिछ . 
[न वचन काय इनि तीनपें गुशे सचाईस २७ होंय, पंच 
(रिद्रयनित शुझे एक्सो पैंदीत १३४ होय, दृब्य प्र माद- 
६रि गुर दोपस्षोसलरि २७० होप, इनिई अ्पारि हंड' 
आहार भय वैथुन परिप्रदृ्त गुणे एक हमार अस्छी १० 


५. 
| दर 


५ 
लग 
बज 


( २३२) 


दोय इनिक अन॑तालुंधी श्रप्रत्यार्यानावरण प्रत्याख्यानाव 
रण संज्वलन क्रोष मान माया लोभ रूप सोलह कपायनिं: 
शुण सतराहजार दोयसे अस्सी १७२८० 'होय प्र ब्चेतन 
स्त्रीके सावसो वीस भेद मिछाये अठारद हजार १८००० 
.हंय ऐसे भेद हैं वहुरि इनि भेदनिक अन्य प्रकार भी झीये 
सो अन्य अन्यनिंतं जानने. ए आत्माकी परशतिके दि- 

कारके भेद हैं तो सर्व ही छोडि अपने स्वरुपमें रमे तब अहम" 
चये धर्म उत्तम होय है ॥ ४०३ ॥ 

भागे शीक्षवानकी बडाई कहै हैं,-उक्त व, 
जोण वि जादि वियार॑ तरुणियणकडक्खवाणविद्धोवि 
सो चेव सूरसूरो रणसूणो णो हवे सूरों ॥ १ ॥ 

भाषाथे-जो पुरुष स्त्रीजनके कठाक्षरूपे बागनिकरि 
विंव्या मी विक्रारकं प्राप्त न होय है सो शूरवीरनिमें अवान 
है, अर जो रणविंप शुरवीर है सो शूरवीर नाहीं है. मावा- 
युद्धमें साम्ा होय मरनेवाले तो सूरवीर बहुत हैं धर जे 
स्त्रीके बश्च न होय हैं अह्मचर्यत्रत पाले हैं ऐसे विरले ई 
तेही बढ़े साइसी हैं भूरवीर हैं, कामको जीतनेवाले ही बढ़ें 
अुभद हैं | ऐसे यह दश प्रकार घर्वका व्याख्यानक्षीया। 

आगे याहुं संकोच हैं,- 5 
एसो दहृप्पयारों धम्मो दृहछुकखणों हवे णियमा | 


$अएणो ण हृवदि घम्मों हिंसा सुहमा ब्रिजत् लि 


(२३३ ) 


भाषाये-ऐसे दश प्रकार धम है.सो ही दशलक्षणरव- 
रूप धरम नियमझरि है. बहुरि प्न्य जहां सूदम भी ईसा 
होय सो धर्म नाहीं है. भावशथे-जहां दिसाकरि झर तिसकूँ 
कोई अन्यप्ती घप यदपै है, तिसके धर्ष न कहिये- यह दश- 
लक्षणस्रूप घपे फहया है सो ही घमे नियमकरि है ४०७ 

आगे इस गाथार्में कहया है जो जहां पूद्ध भी हिसा 
होय तहां घपे नाहीं तिस्त ही अथकू स्पष्ठकरि कहे हैं,-- 
'हिंसारंभो ण सुहो देवणिमित्तं गुरूण कब्जेसु । 
हिंसा पाव॑ ति मदो दुयापहाणों जदो घम्मी ॥४० ५ 

भाषाथ-जततें हिप्ता होय सो पाउ है, ऐसे कहया है 
बहुरि धर है सो दया प्रधान है, ऐसे कहया है, तातें देव 
के निमित तथा गुरुके कायके निमित्त दिता आरम्भ सो 
शुभ नाहीं है, भावायं-अन्यपती दिसामें धम थाएँं हैं. पी- 
मांसक तो यह्ञ करे हैं, तहां पशुनिकों होने हैं ताका फल 

भ कहे हैं, पहुंरि देवीके मेरुके उपासक बकरे भादि पारि 

देवी भेरूँके चढ़ने हैं ताका शुभ फल. पान हैं, चोद्धगती 
हिसाक्षरि मांसादिक आहार शुभ कहै हैं. वहुरि श्वेतास्वर- 
निके केई खजनिर्मे ऐसे की है जो देव गुरु घमके “निर्मित 
चक्र्तिकी सेनाने चूरिये जो साधु ऐसे न करे है तो भननन्‍्त 
संसारी हीय- कहूं मथपांतका आहार भी लिखा है, इनि 
स्वैनिका निपेष इस गापामें जानना- जो देव गुझके का- +- 
अनिमिव हिसाका भारम्म फरे है सो शुभ नाहीं. धर्म 


के 
दल खि, 
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बाथ-जातें पर भगवानने दितारहित कृद्या है वादे देव शु 
रुके कायके नि्भित्त भी मुनि दिसाका झारसम्म ने करें. ऊे 
श्वेताम्बर कहे हैं सो मिथ्या है ॥ ४०६ ॥ 
आर्गे इस पपका दुलमपणा दिखापे ई--- 
इृदि एसो जिणधम्मो अरूटपुष्यों अणाइकाल व; 
मिछततसंज़ुदाणं जीवाणं छडिहीणाणं ॥ ४०७ ॥ 
भाषा4-ऐसे यह जिनेशबर देवा पम जवान कल" 
बिप मिथ्यास्वकारि संयुक्त ने जीय जिनिफे कहा दि «४4 
नाहीं भाई, तिनिके अदब्पपुषक है एप ३३६ पौधा बाठं 
भावाष-मिष्यातकी अलद जीबनिके जमा साछा ऐसी 
है नो जीव अजीवादि तलाबबिका घद्धाय कई ४ श बाई, 
विमा तस्वायश्रद्धान भव्तिपमका माप्ति इज पंप | ४०७ 
बस क श्ः ह्ड ले < 
आगे कहे हैं कि मलन्पपू्के पर्म हू पापद पच 
पुग॒यका ही भाशय फरि ने सेबणा,--+ 
एदे दहप्पयारा पावकेस्सरस णारिया सादिददा | 
पुण्णस्स य सेजणया पर पुष्णत्व थे नेवयद्ा 9 
भआापाये -ए देश एक्वार इसके भेद है, ने सपडन है 
धाद् करनेराले ३३ बहुरि पुदप इतके उश्जाइव हरे डे 
इपरन्सु व.३ज पुर १८% अंपे पणजनकरि नाई मी 8 के 
रे | भाराब-सातोपरना4, 0 मद, पु दबाव, हु बचोव दो 
दुच्च कुंभ पैई २५धरे 5५! ४: $व कर ने रुच रे 2 


ट्रार 
कक 


४ + 


5 
ईर्म 
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आम अशुभआायु अशुभगोत्र पापक्म कहे हैं सो दश लक्षक 
वर्मकू पापका नाश करनेवाला पुणयका उपजामनहारा कहया 
तहाँ केवल पुण॒य उपभावनेका शमिपाय राखि इनिकूं “न 
सेवरो जातें पुण्य भी बंध ही है. ए धर तो पाप जो घादि 
कप ताके नाश करनेवाल्ा है. श्र ग्रधातिमें अशुभ पकृति 
हैं तिनिका नाश करे है. भर पुण्य कम हैं ते संसारके भ- 
ज्जुदयकू देंहें सो इनितें तिसका भी व्यवहार अपेक्षा वन्य 
होय है तो स्वपमेव होय ही है. तिप्तकी बांछा करणा तो 
संसारकी वांला करना है, सो यह तो निदान भया, प्रोक्षका 
अर्थीके यह होय नाहीं. जैसे किसाश खेदी नाजके अर्थ 
करे है ताके घास स्वयमेव होय है. ताक़ी बांछा काहेकूं करे 
मीक्षके अ्ीर्क पुण्यवंधकी बांछा करना योग्य नाहीं ४०८ 


37र्ण पि जो समच्छदि संसारो तेण ईहिदो होदि। 
$"णं सगगइ हें पुण्णखयेणेव णिद्वाणं || ४०९ ॥ 


भाषाव-जों पुरयक्षों भी चाह है त्तिसत पुरुपने संतार 
चाद्या. जातें पुण॒य है सो सुगतिका वंधका कारए है अर 
मोक्ष है हो भी पुण्यका भी क्षयकरि होय है, भावाव-एु- 
“यर्त सुगति द्वोय है, सो जाने पयय चाद्या तिसने संसार 
चाइथा सुगति है सो संध्तार ही है, मोक्ष तो पुएयका भी 
>अत भये द्वोय है. सो मोक्षका अरभथीकों पुययकी बांछा करणा क्‍ 


क- ये नादीं॥ ४०९ ॥ 


शक हक री कर 


हिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसयसोक्खतह्वा ए 
सत विसोही विसोहिमूलाणि पुण्णाणि 8१० 
ग्रापये-जो कपायसहित भया संता विपयसुख्की त- 
रि पुणयकी अमिलापा करे है ताके विशुद्धता मंदक- 
अभावकरि दूर वर्चे है. वहुरि पुण॒य कम है सो वि- 
| है मूल कारण जाका, ऐसा है. भावाथे-जो विप- 
ऐ तृष्णाकरि ऐण्प्कों चाहे है सो दीघ्र कपाय है. भर 
घहोय सो मंदकपायरूप विशुद्धि तातें होय हैसो 
चाहे ताके आगामी पुणुयवन्‍्धःमी नाहीं होय है, नि- 
त्र फल होय तो होय ॥ ४१० ॥ 

प्तए ण पुण्णं जदो णिरीहस्स पुण्णसपत्ती । 
जाणिऊण जहइणो पुप्णे बि म आयर॑ कुणह ॥ 


भापा्े-जातें पुणयकी वांछाकरि तो पृण्यबन्ध नाहीं 
| अर वांछा रहित पुरुपके पुणयक्रा बंध दोय है, तातें 
शक्षर हो ऐसा जाणिकरि पुण्य विप भी वांछा झा- 
ति करो, भावा्थ-इहां घुनिराजकों उपदेश क्या है: 
एयकी वांछातें पुणयवन्ध नाहीं तो प्राशा पिटे बंधे है 
शा पुएयक्री भी पति करो, अपने स्वरूपकी प्राप्ति- 
[गा करों ॥ ४११॥ 

बंधदि जीवो मंदकसाएहि पारेणदो संतो॥ . 
मंदकसाया हेऊ पुण्णर्प्त ण हि बंछा।॥ ४ 


आर 


चि। 
जल है 
हे 


( श्व्८) 


भाषाथे-जातें जीव है सो मंदकपायरूप परिणया संता 
खुर्पको बांचे है, तातें पुययवंधका कारण मंदकपाय है, 
वांछा पुणयवन्धका कारण नाहीं है, पुर॒पवंध मंदकपायते- 
होय है, अर याकी वांछा है सो तीत्र कपाय है. तातें वांछा - 
न फरणी. निर्वाछक पुरुषके पुण्य बंध होय है. यह लोकिक 
भी कहे है जो चाह करे ताकूं किल्नू मिल नाहीं, विना चॉ- 
दिवालेकों बहुत मिल है. वात वांछाका ते निषेध ही है - 
इहां कोई पूछे भ्रध्यात्म ग्रंयनिमें तो पुययका निषेध बहुत 
कीया अर पुराणनिमें पुएयहीका अधिकार है सो हम ते 
यह णाणे हैं संसारमें पुण्पही बडा है, याद्वीतं तो इहां इर्द्रि-. 
यनिके सुख पल हैं याहीतें मनुष्य पर्याय, भल्री संग्रति, 
भत्ता शरीर मोक्ष साधनेके उपाय मिले हैं, पापतें नरक नि- 
गोद जाय तथ मोक्षका मी साधन कहां मिले ! तातें ऐसे 
गुण्यकी वांछा क्यों न कीजिये ) ताका समाधान-यह पद्म 
सो तो सत्य है परन्तु भोगनिके अये केवल परुण्यकी बांछा 
का अत्यंत निषेध है भोगनिके भर्य पुण्यकी पांछा फरे ताके | 
प्रथम तो सातिशय पुण्य वंबे दी नाहीं, अर इहा तप्श्चर- 
णादिकरूरि किए पृण्य वांधि भोग पावे, तहां भति हृण्यातं 
ओगनिर्की सेवै तब नरक निगोद ही पावे अर पत्र मोफ्तके 
रूरूप सापनेके प्रथ पुन्य पावे ताका निषेध है नाहीं,पुयय- 
तैं म्ोन्नतावनेकी साम्रग्री मित्ें ऐसा उपाय राखि तो वहां . 
परंम्पराय मोक्तदीकी बोठा भई, पृण्यकी तो वांछा न मई. 
:जैंस कोई हुसुप भोजन करनेकी बांछाकरि रसोईकी सामग्री 


|; 
५7 
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ली करे तिनिकी बांछा पदली दोय ते भोजनहीकी बांछा 
हिये, बहुरि मोननकी बांछा विना केवल सामग्रीहीर्की 
छा करे तो साप्रमी प़िले भी प्रयास्त मात्र ही भया, किछू 
ते तो न भया. ऐसे जानना, पुराणनिमं पुएयका भपि- 
र है सो भी पोक्षद्ीके भधि है संसारका ते तहां भी 
पैष ही है ॥ ४१२ ॥ 
आगे दश लक्षण धर्म है सो दया प्रधान है भर दया 
सोई सम्पक्खका मुरूय चिह है जाते सम्पक्त है सो 
ब अजीव प्राखव बंध संवर निजरा मोक्ष इनि तल्वाये- 
के ल्लानपुर्वेक भद्धान स्वरूप है. सो यह होय तव सके 
वनिकों आप समान नाश ही, तिनिके दुःख होय तद 
पकी छणों जाणे, तब तिनिकी करुणा होय ही. अर अ- 
॥ शुद्ध स्वरूप जाणे कपायनिकों अपराध दुःखरूप णाणे 
नेंते अपना घात जाग तव आपकी दया कपायमावके ज- 
बकी मानें ऐसे भद्दिप्ताकों ध्मं जाएं हिंसाफो अपने जाने 
पा भ्रद्धान सो ही तम्पकत्व है. ताके निःशैकितफूं आदि दे- 
रे पशआ्आाठ भंग हैं, तिनिकों जीव दया दी परि लगाय कहे 
तहां भ्यम्त निःशं क्ितिकों फहे हैं,--- 
: जीवदया धम्मों जण्णे हिंसा वि होदि कि घम्मों 
घेवमादिसका तदकरणं जाये णिस्सका ॥४१३॥६- 
भाषार्थ-यह विचारे णो कह्दा जीव दया धमे है कि य- 
वेषे पशुनिक्रा बपरूप दिसा होय हे सो पे है? 
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'है, कैसा है तिप्त दुद्धर तपकरि प्रोक्तदी ही बछि करता सता 
है, भावार्थ-जों परी भाचरण करे दद्धर तय करे सी भी- 
श्ुद्ीके अ्रगे फरे स्व भादिके सुध् न चाई ताक निदी- 
क्षित गुण दोय है ॥ ४१५॥ 

श्रागे निर्वियिकित्सा शुणकं। कई ४, 
दृदविहधम्मजुदा्ण सहावदुग्गपजसुश्दृ४सु । 
अणिद्ण ण कीरइ णिव्विदिगिदा शुर्ण तो हु ४६४ 


भाषान-जों दशमप्रकारके पककारि सेपुझ थे हनियल 
तिनिका देह सो प्रथम णे देहका स्वभाव हो बा पुधुप 
अशुचि है बहुरि रस नानादि से एकारके अभाव दाटपर्म 
शेपकरि पशु दुर्ेध दीख्े है ताक भरही ने कर हे ; 
विचिकिस्सा शण है, भावाध-एम्पर८टी ६एप७। बरान | 
सम्पकलवज्ञानवारियगुणनि परि एड है 4६ थे एल ६ 
फूरि जशुयि दु्गेष है तप सुनिराजभक। हर केरदा काट 
देखें ) विनिके रलत्रयकी परक दुख तप ६ हुवे सम 
जाए. यह ग्शनि ने उरजाना सो हो नित्रिदिडत्ता 2७ 
जाई सम्पण्ख शु्श मदान ने छंद ता5 ! हि रई ईद 
प्रि पढ़ें तब रखानि ज्पर्ज तब पर छुध थे रेप ६ अल 

आये प्रमव्यष्टि गुणऊत डर 
नयलज्जाराहादी हिसकना थे से दे घम्नो | 
ज्ञ अिणबयण लीणोे अमृटदिद्यो इरे सो हु ४४१ 


<द 


हक सके ०» $ हैं थीम 


हम 


हर 


ध 
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 पुरुषनिमे फोर करके उदयतें दोष छागे दो ठाकों 
वे, उपदेशादिकरि दोव छुटाने, ऐसे न करे जामें दि 
ही निन्‍दा होय, धर्मेफी निन्‍दा होय, परम पर्यात्ममेंसूं दो 
अभाव करना है सो लछिपावना भी अभाव ही करना 
जाकों लोक न जाने सो ध्रभाव तुस्प ही हैं ऐसे उपगूहम 
होय है ॥ ४१८॥ 
आगे स्थितिकरण गुणों कहे ई,-- 
सादो चलंमाणँं जो अण्णं संटवेदि पम्मम्मि | 
पाणं प्रि सुद्रिठ्यदि ठिदिकरण होदि तस्सेष् ॥ 
'भाषाय-जों अस्पकों पममे यकछायभान दोवेशोी बमरिरे 
पै तथा अपने भात्माकी भी यलमेए रह करे विसतद्ध निएव- 
स्थितिकरण गुण शेय है. भाराये-पर्तें दिगनेके  भने 
हैं तो विईयय ज्यरहाररूप पम्तें परकों तथा आाएई 
ता ज़ाशि तथा उपदेशव- तथा अं होय दंचे इठ करे, 
| स्थितिक्षण शुण होय है ॥ ४१९ ॥ 
आगे वास्सस्प शुरू कह हैं, 
धम्मिएसु सद्दी अणुचरण्ण कुणादि परमसडार | 
चयर्ण ऊंपंतो ध55हछु तस्स नम्दस्त ॥ छ२* ॥ 
भाषा व-णों बम्पाटही जीव शल्कि इंदिये तम्दन्ध्धा 


हे भा 


के पुनिलिकिये दा आफकिरान्‌ हर, इधर वध आई 


ए.पररऊे, परम संद्धाहरि फिपरदद शोडता हंता इक... 


अप डक । 
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तिप्त भव्यके वात्सल्यगरुण होय है. भावांये-वात्सय गुझमें 
वर्मानुराग प्रधान है उत्क्ृष्टकरि धर्मात्मा पुरुषनिस्तू जाके 
भक्ति अनुराग होय तिनिमें प्रियवचन सद्दित प्रवर्दें, तिनिई 
ओजन गमन आगमन आदिक्की क्रियाका अ्नुचर होय प- . 
वृ्ते, गाय बछरेकीसी प्रीति राखे ताकें वात्सरय शुण होय 
है ॥ ४२० ॥ 
आग प्रभावना गुण कह हैँ,-- ः 

जो द्सभेय धम्म॑ भव्वजणाणं पयासदे विमलं | 
अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तरस २१- 


भाषाथ-जो सम्बम्तष्टी दशाभेदरूप ध्ोकों भव्य जी: 
यनिक्के निकट अपने ज्ञानकरि प्रगठट करे तथा अपनी आ- 
स्पार्को दशमकार बमेकरि प्रकासे ताके प्रभावना गुण होय 
है, भावाथ-धर्मका विज्यात करना सो प्रभावना शुण है 
सो उपदेशादिककरि तो परके दिये पर ्गठ करें, धर श्र 
पना आत्माकों दशविध परम अंगीकारकरि कम कर्लकर्ते ३ 
दितकरि प्रगट करें ताक प्रभावना गुण होय है ॥ ४२१ ॥ 
जिणसासणमाहप्पं वहुविहजुचीहिं जो पयासेदि | 
तह तिव्बेण तवेण य पहावणा णिम्मल्रा तरस १९ 


भाषाय-नो सम्यरहटटी पुरुष अपने श्ानके वर्ण अ> 
भंक पकार युक्तिकरि बादीनिका निराकरणकारि तया न्याय 
व्याकरण ४द अलंकार पताहिल विधाकरि वक्ताप गा ना शास- 


(२४५ ) 


मी रचना करि तया श्रनेकप्रकार युक्तिकरि वादी निका नि 
रणकरि तथा अनेक अतिशय चमत्कार पूजा प्रतिष्ठा तथा 
न्‌ दुद्धर तपन्‍चरणकरि जिनशासनका प्राहातय प्रगढ 
ताके प्रभावना गुण निर्मेछ होय है. भावाये-यह प्र- 
बना गुण वढा गुण है यातें अनेक अनेक जीपनिके ध- 
| रुचि श्रद्धा उपज थआदे है तांतें सम्यर्दष्टी पुरुषनिक 
बय होय है॥ ४७२२ ॥ 
आगे निःशेकित झादि गुण किस पुरुषके होंगे ताकों 
(* एए 
ण कुणदि परतात्ति पुण पुण भावेदि सुझूमप्पाणं ॥ 
दयसुहणिरवक्खों णिस्संकाईगुणा तस्स ॥ २३॥ 
भाषार्थ-जो पुरुष परकी निदा न करे वहुरि शुद्ध भा- 
को बार बार भाषे चहुरि इन्द्रिय सुखकी अपेक्षा वांछा 
ते होय ताके निःशंकित आदि अए गुण अदिसा पर्मरूप स- 
बत्व होय है. भावायै-इहां तीन विशेष हैं तिनिका ता- 
[यह है कि जो परकी निदा करे ताके निर्विचिकित्सा 
* उपगूहन स्थितिकरण गुण केसे होय तथा वात्सरप 
4 होय तातें परका निदक न होय तथ ये चार गुण होय 
बहुरि जाके अपना आत्ाका वस्तु 8 संदेह 
पं तथा मूढ दृष्टि होय सो अपने , आत्माकों वारम्वार 
; कैसे भावे तातें शुद्ध आपकों भाव ताहीके नि; कि 
त:अमूठर॒ष्टि गुण होय- तथा प्रभावना भी ताहीकें 


हे हे 
कक 


४ 


€२४६-)) 


बहुरि जाके इन्द्रियसुखकी -वांछाःहोय ताक तिःकांक्षित गुण 
नाहीं: होय, इन्द्रिय सुखकी वांछातें रहित मयेः्ही निःकाह 
पझ्ित गुण रोय- ऐसे आठ गुणके से भवनेके तीन विशेषणः हैं: ॥: 

थ्राग ए कहे हैं-ये आठ गुण जैसे धर्मवरिषे कहे तेंसें 
देव शुरु आदिविप भी जानने,-- 5 


णिस्सकापहुदिगुणा जह धम्मे तह य देवगुरुतच्चे | 
जाणेहि जिणमयादो सम्मचावेसोहया एदे ॥ २४ ॥॥ 


भाषाथ-ए निःशेकित आदि आठ गुण कहे ते धमम: 

विंवे प्कठ होते कहे तेसे ही देवके स्वरूपविंप तथा: गुरुके 

स्वरूपविप तथा: पड़द्रव्य पंचास्तिकायः मप्त तत्वः नव. प्रंदा/: 

थेनिके स्वरूपविगे हाय हैं. तिनिकों प्रवचन सिद्धास्तमे : जा- 

नने. ए आठ गुण सम्वक्त्वकों निरतिचार विशुद्ध करने 

वाले हैं. भावाये-देव गुरु तल्विंपे शेका न करणी, तिनिकी? 

ययाय॑ श्रद्धांद इन्द्रिय सुखकी वांछा रूप कांक्षा न करणी;: 

तिमिमेंउल्लानि न ब्यावनी, तिनिविष मूढ्दष्टि न राखणी; 

तिनिके दोपनिका अभाव करना तथा तिनिक्ा ढांकता, तिंः- 

तिका श्रद्धान धढः करना, तिनिके वात्सदय विशेष भलुराग/ 

करना, पितकी महियरा प्कठ करनी ऐस ब्राठ गण इकि- 
“विंग मानने, इनिकी कथा: आगे सम्पस्द्टी- मये' विनिकी: 
जिनक्षासनि जाजनी, अर; ये भार्े गुण .सस्पत्नलके: अर 

टीचार दूरकरि विर्मल्-करनदवारे बे. ऐंस माजना॥ाः ३२०७४: 
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४5 आये इंस धरे करने तंथो जॉनमेवाला  दुंलेम' 
2“ >अयकल आल 
घम्मे ण-सुंणदि जीवों अंहवां' जांणिई कहवि कट्ठेण 
काउं: तो वि णे संकदि मोहपिसाएंणः भोलविदों ॥ 

. -भापान-या संसारमें प्रथम तो जीव घपकों जाणें ही 

न्‍ पर री ४59, न) प्र भ्नी नस 
नाई है पंहुरि कोई प्रकार वेडां कष्ठकरि जो जाणे भी तो 
मोहंरूप पिशाचकरि अ्रमित किया हुवा फरनेकों प्रमंथ, 
सार्दी होय है. भावाय-अनादिसंसारते मिथ्पाखकरि जपिते : 
जो यह प्राणी प्रथम गै ध्मकों जा ही नाही है वहुरि कोई 

] २2% १ ८ हक] 


/ के 
हर 


काललब्धितें गुरके संयोग शं।नावरणीके क्षयोंरशर्म्त जान 


भी तो ताका करना दुलम-है ॥ 8२५ ॥ . ० कल 

. “आम धर्मका प्रदणेकां माहातुम्य वंशांतकरि कहें हैं।-” 
जहं' जीवो कुणई रह पुत्तकलत्तेस काममोंगेंस हे 
तह जई मिंगिदूध॑म्म तो छीलए. सुई लहादें. 

: आपाये-मैंस यह लींब पत्र कलतनतिरे ता काम भो- 
गर्विपि रति भीति करे है तैसें जो जिेन्द्रके वीतराग: धर्म: 
विंग करे, तौ लीला पात्र शीघ्र कालमें ले सुख माप होय, 
है। भावान-म्सी या माणीके ससारबिप तेथा इंस्दियंनिके 
विपयनिकेशिनिमीति हैं दैसीःजो जिनेशरके देश ल्नश घमे 
स्वरूप: जो 'बीतराग घरताविय श्ीति होय ' तो थोढेसे दी... 
ऋांलवित मो्षतई पति ॥ 8४२४ कह 2 5 एज 





(२५००): 


समान होय है. वहुरि दराहछ.जो जहर सो भी अमृतसभमान 
परिणव है, बहुत कहा कहिये पहान:वडी श्रापदास्भीः से- 


पदा होय जाय है।॥ १ + 
आलयवयपण पि सच्च उज्मराहिये वि लच्छित्तपत्ती | 
धम्मपहावेण णरों अणओ वि छुहकरो होदि ३२ 


भाषाथ-पमक प्रभावकरि जीवके झ्रूंठ वचन-मभी- सत्य: 
वचन होय हैं, वहुरि उद्यम रहितके भी छक्ष्मीकी प्राप्ति 
डॉय हैँ वहुरि अस्यान्य कार्य मी सुखका करनहारा होय. है. 
भावाये-इृहाँ यह अथ जानना जो पूर्वे धर्म सेया' होय॑ “वो 
ताक प्रभावते इहाँ कूंठ वोले से भी सांची होय जाय: उ> 
अपविना भी संपत्ति मिले, अन्याय चाले तो भी सुखी रहे 
अथवा कोई भूंठ वचनकां तूदा ( वायदा ) छगावै-तो:पीजमें 
(अतमं) सांचा होय, अन्याय कीया लोक कहै-है दो स्याय- 
वाड़का सद्दाय दी होय ऐसा भी जानना 4. ;. | ,, ३ 75 

भाग बम्ररहित जीवकी निंदा कहे 22% ली 
दवा।व घ+मचत्तो मिच्छत्तुवंसण तरुवरों होदि। 
चक्की वि चम्नरहिओ णिवड्‌इ णरए ण सँपदें हो दि” 


मापाय-बक्‍्रेकरि रहित जीव हूं सो विध्यात्वका वर्कर 
दुबे थी वनझतिडा जीव एक्रेद्धियं आय द्वोय - हैं; वहुरि 
चक्रतत्ता भी पम्रकरि रदित द्ोप तय नरक॒विप पढे है जाएँ 


कह | गा 
2223) 


वात ई सा तंपदाके अब जाई है... है 7 ० वक एे 


(३४१० 


धम्मविहीणों जीवो'कुणे३ 'असज्सेपि| साहसः जइविं 
तो ण वि पावंदि इ5 सुटूड अंणिंटट पर लहदि ३२४ 


भाषाध- भररेदित जीव है सो -येथ पि "बढाअसहवे 
योग्य साइस- पराक्रम करें: तोऊ ताकेइछ वरतुकी त्राप्ति ने 
होय केबल उलदी अतिसिकरि अनि४्ठक्क भाप दीय ह्वै 
भावाप-पांपके उदसतें भलीः करए बुरा होथ है सह ! जगप्नः 
दिद्ध है.॥४३४,॥  :ानक्र त ए सित से 
-इय्.पन्नक्खे पिह्िछिय घम्माहम्राण विविहमाहए्प | 
धर्म आयरहेः सया पावे/दूरेण परिंहरहं “३५४ 
भोपारय-हैं प्ोणी हो या प्रकारं-धम शा अपपेका _अ- 

मेंक कार माहारम्पं मत्यक्ष देखिक्रि तुप, पमई आदरो 
बापू दूरदीतें परिहरो: भावाथ-माचाये दशप्रकार परे 

का स्वरूप कहिकरि अधमेका फट दिखाया. अब इंहां यंह 
उपदेश कीया है जो हे प्राणी ही! जो परत्पक्ते. धम अवेभका 
फल लोकवियं देखिं पमेऊ आंदरों पाप १रिहरो, आचांय 
बढ़े उपकारी हैं निष्कारण झ्रापऊ किलछू चाहिये नाहीं. 
निर्पह भये सैते जीवेनिके करपाणदीके अथे बारंवार कहिं+ 
करि प्राणीनिकों चेत करोवे न ऐसे भीमुरुः परदे ६ पुलेद ' 

योग है, ऐसे ।गरतिवेका “व्याख्यान किया; ।- 3४ शहर 

४9१ फ्रोप मिर उदोदा; कि गति तो 


; 5 छुत्तिश्षीवरकके ।मेदव) घकीदोषाप्रकाएं वश २० 


हल 


ताऊू सुनि चितवो सतत, गहि पावोी भवपार ।। १२॥ 
इति पमानुम्रेक्षा साधा ॥ १२ ॥ रे 


अथ द्वादश तपांसि कथ्यंते. 
आगे पर्माउमेत्ताकी चूलिकारं कहता सता आचार्य 
बारहप्रकार तपके विधानका निरुपण करे है,-- 
बारसभेओ भाणिओ णिज्जरहेऊ तवो समासेण; 


तरस पयारा एदे माणिजमाणा म्ुणेयव्वा ॥ ३६॥ 
भाषार्थ-तप है सो वारह प्रकार संक्षपकरि मिनागम- 
विधे क्या है. केसा है ?करम निजराका कारण है तिसके प्र- 
कार भ्रार्गे कहेंगे ते जानमे. भावाथ--निर्मेशका कारण 
तप है सो बारहप्रकार है, वाद्यके अनशन अवभोदय हृत्तिप-: 
रिसिंख्यान रसपरित्याग विविक्तशय्यासन कायवलेश ऐसे 
छः प्रकार. बढ़रि अन्तरंगका प्रायत्रिच विनय वेयाहत्प 
श्वाध्याय व्युत्यग ध्यान ऐसे छह प्रकार, इनिका व्याख्पान 
अब करिये ई तहां प्रथम ही अनशन नाम तपकू च्यारि 
गाथाकरि कहे हैं, 
उवसमर्णं अक्खाणं उबवासों वण्णिदो म्लाणिदेहि । 
तद्मा मुजुता वि य जिदिदिया होंति उबवासा॥ ३७ ॥ 
भापाव--मुनीन्द्र हँ तिनिने इन्द्रियनिका उपवातप्त 
किये विपयनिंं ने जाने देना मनके मपने आत्मस्वरूप- 
विद लगावणा सो उपयवात्त कहा है. तांते.जितेन्द्रिय .हं ते 


(२५३ ) 


शाहार करते भी उपवास सहित ही कहिये. भावा्थें-ईपदि- 
यका जीतना तो उपवात्त सो यतिगश भोजन करते भी 
उपबासे ही हैं जाते इंद्रियनिक वशीभृतकरि प्रवचे हैं । 


जो मणइंदियाबिजड़े इहभवपरछोयसोक्खाणिरवेद्खों 
अप्पाणे चिय णिवसइ सज्ञायपरायणो होदि ॥ ३८ ॥ 
कम्माण णिज्जरट आहार परिहरेइ छीलाए। 
एगादिणादिपमाण तस्स तवो अणसर्ण होदि ॥४३९॥ 


भापाय-जो मन इद्वियनिका जीतनहारा है बहुरि इस भव 
परभवके विपयसुखनिविषे अपेक्षा रहित है वांछा नाहीं करे 
है बहुरि अपने शात्मस्वरूप ही विष बसे है. अथवा रता- 
ध्यायविंये तत्पर है। वहुरि एक दिनकी पर्यादा्तें कमेनिकी 
निजराके भय क्रीडा कहिये लीछापात्र ही क्लेश रहित ह- 
पतें आहारको छोड़े है ताके अनशन तप होय है. भावाये- 
उपवासका ऐसा श्रथे है जो ईंद्रिय मत विपयनिविपें मह- 
तितें रहित होय भात्मामें बसे सो उपवास है. सो ईद्विय- 
निका जीतना विषयनिकी इसलोक परलेक सम्पन्धी वांछा 
मे करनी, के तो आत्मस्रख्पविंपे लीन रहना, हे शाज्षके 
अभ्यास स्वाध्यायविष मन लगावणा ए तो उपचासदिर 
अधान हैं, पहुरि फलेश न उपने जैसे क्रीडामात्र एक दिनकी 
पर्यादाखूय झाहारका त्याग करना ऐसे उपदः धर नामा अन- 
शन तप दहोय है ॥ ४३८-४३५ ॥ 


(४२५४ 2 
डंववासकुब्वाणों-आरमे जो करेदि मोहादों ॥/ 
तरस किलेसीं अवबर॑ कम्माणं णेव णिज्जरण ॥ ४० ॥६ 


कि, पट /२४ है हवस 
आपाथ-जो उम्बरास करता सता मोहतें आरंभ ग्रहकार्या 
 दिकके करे है ताके पहिले तो ग्हकायेका कंलेश था ह 
“” बेहुरि दसरा भीजन विना जुधा तृथ्णाका वेलेश्व भया ऐसे 
ड्रोतें बलेश ही अया-कर्मड्ी. निर्मरण तो न भयों, भावायें 
आहारकों गे छ ४ श्र विषय क्ुपाय, आरंभ नः'छोड़े 
ताक आगे तो क्‍लेश या ही दूसरा क्लेश भुख तिसका 
भैया ऐसे उपवासमें कपकी लिज॑रा होय .£ .कपकी 
निजेश तो स्व क्लेश छो्ि साम्यभांव करें होय है. ऐसा 
जाननाओ 8४० ॥ हे हू कक 


3५४ ! # 7 £ हि न 


आए श्रवमोदये तपके दोय. ग्राथाकरि कहे हैं, 


आहारगिद्विरहिओ' चरियामणशगेण पासुर्म जोग्ग 
अप्पयर 'जो मुजई अवमोद॑रियं तेव॑ तस्स ॥8४१॥ 


भपाय-ज़ो- तपसवी झदारकी अतिचादरपिति हुवा ;सः 
न्रीक्त,खर्याक्रा म्रागेझरि योग्य पाछुक- थाहार ज़विशयकरारि 
जन्प के, तिसतके प्रत्रभोद्य तप -होय है, भावाथ-प्ुनि . था 
दारके छियालीस, दोष दाले।ह वचीस:थंत्तराय- टाल है भरा 
प्रत्ु रदित प्रारुझ बीयर भोजन: ले है तक ऊनोदर/| तप 
5३, तामें अपने आदहारके| बमायाएँ-यो)ा, ले, एक :ग्राफ़ी 


है 


(5२४५५) 
लिगायःबत्तीस: ग्रास तारे आहारकां प्रभाश-कहया हैः तार्मे 
यया[ इच्छा. घड़ती ले सो भवपोदयेतप है ॥ ४७१ ना: 
जोःघुण कित्तिणिंमित्तं मायाएमिट्ठुभिक्खलाहटूँ | 
अप भुजदि भोज्ज तस्स तंव॑ गिप्फल बिदिय ॥ ४२॥ 


. भावाय-जों ध्रुनि. कीपिके,निपित्त,तया- माया -कपट 
कूरि तथा ,मिष्ठ ओोजनके, लाभके अथे अप भोजन ;-फरे; है 
तपका नाम करें है तोक तो दूसरा ,अवमोदये, तप, निएफ्क- 
है. भावार्थ- जो ऐसा विचारे भत्य मोजन -कियेस मेरी 
कीत्ति दोयगी, तब -कंपटकरि लोककों भुलावा.दे.. .किलूश 
योजन सोधनेके निंमित्त तथा यह विचारे जो थोडा भोजन 
+ किये मोमन:मिं्ठ: रप्तसे हितः मिलेगा” ऐसे अंभिप्रायते ऊनों 
दर तपः करे तो ताके नि५फुल' है, यह तप! नाहीं पोखंड है। 
४ #आगें:ह॒त्तिपरिसेस्यान तपकों कहै ०. न: 
एगादिगिहंपमार्ण (कि वा सेंकप्पकंप्पियं विरस 
भोज्ज पसुव्व भुंजंड वित्तिपसाणं तवो तरस॥॥ ४३.॥) 
भाषास-जों मुनि:आहा+कूं उतरे, तय पहले' पनमें ऐसी 
मर्याद करि चाले जो|आज एक, दी घर. पहले मिलेगा तो भाहार 
लेबंगेनातर फिर भावंगे तथा: दोय:घर। ताई। जाँयगे । ऐसे 
मर्याद कर, तथा एक:रस,ताकी मर्यादे करे तथा: देनेवालेक्ी 
मर्याद करे तथा पान की! मर्याद: करे. ऐ ध; दा तार ऐसी +री 
एसे;पाव्नमें: लेकर ; देवेगए वो; छेगरे-) वदा । भ्राहरकी 


(१५६ ) 


सयदिकरे सरस तथा नीरस तथा फलाणा अन्न मिलेगा वो 
लेवैंगे इत्यादि हत्तिकी संख्या गणना मर्यादा मनमें विचार 
चाले तेसे ही मिंठे तो लेय अन्यथा न लेय, बहुरि आहार 
लेय तब पशु गऊ श्ादिकी ज्यों करे, जैसे गऊ इतउत देखे 
नाहीं चरनेहीकी तरफ देख तेसें ले, तिसके हतक्तिपरिसेरूपा- 
नतप है. भावाय-भोजनकी आशाका निराप्त करमेकों यह 
तप है संकल्प माफिक विधि मिलना देव योग है यह बड़ा 
कठिन तप महापुनि करे हैं ॥ ४०३ ॥ 

थ्रागे रस परित्यागतपकों कहे हैं,-- 
संसारदुक्खतद्दों विससमवित्तय विचितमाणो जो | 
गीरसभोज्ज भुंजइ रसचाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ 99 ॥ 

भाषायं-जो घुनि संसार दुःखसूं तप्तायमान हुवा ऐंसें 
विचार करता है जो इच्द्रियनिके विषय हैं ते विष सरीखे हैं 
विप खाये एकबार मरे है विषय सेये वहुत जन्म मरण दोझ 
हुँ. ऐसा विचारि नीरस भोजन करे है ताके रसपरित्याग 
तप निभल होय है, भावार्य-रत् छह प्रकारके हैं छत पेक 
दूधि मिष्ठ छवण दुर॒घ ऐसे वहुरि खाद खारा मीठा कइ- 
वा तीखा कपायछा, ए भी रत्त क्या है तिनिका जेंसे ३ 
च्छा ढोय वैसे त्याग करें. एक ही रस छोठे, दोय रत 
छोड़े तथा सब ही छोड़े ऐसे रसपरित्याग तप होय है. ई्ही 

;. कोई पूछे रसल्यागर्कों कोई जाए। नाईहीं मनहींगें त्याग करें 
! व्रीऐँ। ही ठविपरिसंख्यान है यामें वामें कद्दा - विशेष 


है] 
$ 


(२५ ७ ) 


ताका समाधान, टृति परिसंख्यानमें के प्रमेष्ठ रीविनिशी 
संख्ण हैं हहां रसदीक्षा त्याग हैं यह िश्लेष है, बहुरि यह 
भी विशेष जो रसपरित्याग ते बहुत दिनका भी होय ताई 
भाव जाणि भी जाव भर हचित्रियेफवान बहुत दिवकता 
दोष नाएही ॥ ४४० ॥ 

जागें विधिफ्रशय्पासन व९४ कई ६, 
जो रायदोसहैदू आसणसिष्जादिय परिययई । 
अप्पा णिव्विसय सया तरस तथो पंयमो परभी || 

भागार्थ-मो एुमि राणदेपने कारण थे धछातन ४२ 
शुय्या इनि आदि «कों छोटे पहुरि तदा धपने था॥३३- 
रूपदिये बसे झर निशवविय फटहिये इब्ध्ियतिके विधान 
विरक्त दोय तिप मुनिके पयश तप दि केश प्पा से ते एप हू ४ 
होय है. भागये-आसम किये पेठनेरत र्दान जर इम्डा 
कहिये जोेयनेफा स्पात, भादि शब्दव मडनुद्वारि छजेद्त 
स्पान, ऐसा हाय जहां रागद्रप ने उप्म और, दजागह 
बये ऐसा एुणान्‍्त स्पानइ दोष वर्यां के हज, गे एल 
निवों अपना अपना स्वछा छावन है लिकाशििर सेडने 
जाए है ताप एशस्त भव ड बहा एव ४०० :। 
पूजादिसु णिरमेस्सो संत्तारतरररनोगर्णिलकत या | 
अख्मंतरतवकुसझों उदसमसीजी महाहंदी ॥ ४४६३ ॥| 
जो जिक्सेदि मसाणे घणगहने गिज्जये महादीने | 

5 


(२४८) 


अण्णत्थ बि एयंते तस्स वि एद तब॑ होदि ४४७ || 


भाषाय-नो पहाम्ननि पूजा आदिविपे तो निरपेक्ष है 
अपनी पृज्मा महिमादिक नाहीं चाहै है, वहुरि स्वाध्याय 
ध्यान आदि जे अतरंग तए तिनिविय प्रवीण है, ध्यानाध्य- 
पन्रका निमन्‍्तर अभ्यास राखे है, वहुरि उपशमशील कहिये 
मंद कपायरूप शान्तप्रिणाम ही है स्वभाव जाका, बहुरि 
परह्य पराक्रमी है, क्षमादिपरिणाम युक्त है, ऐसा पहापु- 
नि मसाणु भूमिविषे तथा गहन वनविप तथा जहां लोक 
न पवर्तें, ऐसे निजनस्थानविते तथा पहाभयानक उद्यान- 
विष तथा अन्य भी ऐसा एकान्त स्थानविषे जो बसे ताके 
निथ्य यह विविक्तशय्या[सन तप होय है, भावा-महाप्रुनि 


[4 


विविक्तशय्यासन तप करे है सो ऐसे एक्रान्त स्पान+में सोचे: 
बैठे है जहां चित्तके क्षोभके करनेहारे कछू भी पदाये न 
दोय. ऐसे तने घर गिरिकी गुफा हक्षके मूठ तथा स्वय- 
मेव गहस्थनिके वणाये उद्यानमें वस्तिकादिक देव मन्दिर 
तथा मसाणभ्ूम्रि इत्यादिक एकांत स्थानक होंय तहां ध्या- 
नाव्ययन करे है जाते देहतें तो निर्ममत्र है विपयर्नित विर- 
क्त है, अपने आतस्वरुपबिप अनुरक्त है थो पुनि विविक्त: 
अययासनतपसंयुक्त है ॥ ४४६-४४७॥ - : 
आगे कॉयक्लेशतपक कह ई,-..- 

दुस्सहउबसरगजई आतावणसीयवायखिए्णों वि हे 
जो ण व खेद गच्छदि कायाकिडैसो तवो तरस ॥ 


(२५९ ) 


भाषाये-जो घुनि दुःसह उपस्तगेका जीतनहारा भाता- 
'य सीत वातकरि पीडित होय खेदक प्राप्त न होय, चित्तमें 
पक्षोम क्लेश न उपज तिस मुनिके कायक्लेश नामा तप होय 
है। भावाये-महाएु नि ग्रीष्मफालमें तो पवतके शिखर आदि 
दिंपे जहां सयके किरणिनिकाबत्यन्त भाताप होय तहें भूमि 
'शिक्षादिक तप्तायमान होय वहां श्रावापनयोग थारे हैं, 
बहुरि शीतकालमें नदी आदिके तटविंषे चोड़े जहां भ्ति 
शीत पड़े दाहें दक्ष भी दाहे जांय तहां खड़े रहें. बहुरि 
चतुर्पातमें वर्षा वरसे प्रयंड पवन चाले दंशमशक कारें ऐसे 
सपप हक्षके तले योग पारे हैं. तथा अनेक विकद आसन 
करे हैं ऐस प्रनेक कायकलेश्वके कारण मिलावे हैं अर सा+ 
भ्पभावतें चिंगे नाहीं हैं: जातें अनेक प्रकारके उपसगेके जी- 
तनहारे हैं तातें चिच॒विंषे जिनके खेद नाहीं उपने है, अपने 
स्व॒रूपके ध्यानमें छगे रहें तिनके कायवलेश्ननाभा तप होय 
है, मिनके फाय तथा इंद्रियनिसू ममत्व होय है तिनिके चि- 
समें क्षोभ हो है ए मुनि सर्वतें विश्पृह के हैं तिनक का- 
हैका खेद होय १ ऐसे छद्मकर वाह्मपपका निरूपण किया, 

आए छह्मकार जँतरंग तपका व्याख्यान करे हैं तह 
प्रथम दी प्रयश्ित्तनामा तपऊूं कहे हैं,-- 


दोसे ण करेद़ि सय॑ अपर्ण पि ण कारएदि जो तिविहे ६ 


कुष्वा्ं पि ण॒ इच्छइ तस्स वित्तोही परो हीदि ४8९ 
भाषाय-जो मु भाप दोप ले फरे अन्य परान्त दोष 


कनततय 
या 


(२द० ) 


ने फरावे दोष करता होग ताझूं इछ भला न जाणे पिप्तके 
पत्कृष्ट विशुद्धि होय है. भावाथ-इहां विशाद्द नाम प्रायः 
त्तका है जातें आवः शब्दकरि तो ग्रकृष्ट चारित्रका गहणु 
है ऐसा चारित्र जाके होय सो प्रायः कहिये साधु लोक 
ताका चित जिस कायपिपे होय है सो प्रायविचतत कहिये,. 
सो आत्माके विशुद्धि करे सो प्रायडिचच है बहुरि दूसरा 
अर्थ ऐसा भी है जो प्र.यः नाम घषराधक्का है ताका चित्त 
कहिये शुद्ध करना सो भी प्रायरिचत्त कहिये. ऐसे पू७्वे कीये- 
झपराधतें जातें शुद्धता होप सो प्रायश्चिच है. ऐसें जो 
प्रुनि मनतचनकाय कुतका रितअनुभोदनाकरि दोप नाहीं ते 
गाव ताके उत्कृष्ट विशुद्धता होय, यही प्रायडिचच. नाम 
तप है ॥ ४४९ ॥ | 
अह कहवि पमादेण य दोसो जादि एदि त॑ पि पयडेदिं 
णिद्दोससाहुमूले दूसदोसविवजिदो होहूं ॥ ४५० 
भाषाथ-अथवा कोई प्रकार प्रधादकरि भपने चारिग, 
दोष आया हाय जी ताझूं निरदोप जे साधु भाचाये उनके 
निकट दश दोपबर्गित होयकरि प्रकट करै आलोचना, फरें, 
भावाये-अपने चाख्िमें दोव ग्मादकरि छस्या ही हों 


,निलजज की पननननपत, 





१ यत्याचारों के दश+कार्र आयबलित | 
१ भालोयण परडिकम्र्ण उमय विवेगो तथा विभोसणा,। 
चबछेदों मुले:पि ये परिद्षाय चेष सद्ृद्ण॥ 


(३६९१) 

आयार्य पास जाय दशदोवबर्णित भ्रालोचना करें. ते प्रमा- 
'दुल्‍इन्द्रिय ६ निन्‍्द्रा १ कपाय ४ विकया ४ स्नेह १ ये 
पांच हैं तिनके पंदरह मेद हैं भंगनिकी भ्रपेश्ता बहुत भेद 
शेप है तिनिषरि दोप छागे है. बहुरि आडोचनाके दर्शे 
दोप हैँ विनिके नाप 'भाफ॑पित १ अ्नुपानित २ चादर हे 
यूदम ४ रए ६ मच्छन 4 प्रण्याकुलित ७ चहनन पे अ- 
व्यक्त ९ तत्सेत्री २० ए दशा दोप हैं, तिनिका भर्य ऐसा 
जा भायायदकूं उपकरणादि देझरि आपकी करुणा उपजाय 
आहठोचना करें जो ऐंच कीये पपरिचत योदा देसी, ऐसा 
विचार ते यह आफंप्तदोप है. बहुरि वचन ही करि शा 
चारयनिकी बटाई भादिकरि प्रालोचना करे घभिप्रायपरेप्ता 
राख जो आचाय गोद पप्तन्न रहे तो भायश्चित्त थोडा घ- 
तार, ऐस अनुपानित दो५ है, बहुरि पत्यक्ष इ8दोप होय 
सो कहे अच्8 न कहे तो इष्टदीप है. बहुरि स्थृत्ष . बा 
दोप तो कहे सूचप न कहे सो वादरदोप है, वहुरि छुद्धम 
दोप दी कहे बादर न फहे यह जनाये यानें सुक्ष्म ही कई 
दिया सो दादर काहेझं छिपावे सो घुक्षददोष है. बहुरि 
छिपायकरि ही फहे कोई भ्रन्पने श्रपना दोप फह्मा है तवे 





(१) विकदा तदा फपाया इंदिय णिद्दा तद्देव पणझो य। 

चडउ घड पण मेगेग॑ दोदि पम्रादा छु पण्णरसा ॥ १ ॥ 

[४ ] भाफ॑पिव अणुप्ताणिय ज॑ दिद्व बाद च सुहम थ | 
एणं सद्दाउलिय चहुजणप्रव्वत्त तघसलेवी ॥ ५ ॥ 





(१६० ) 

कहे ऐसा ही दोप मोकूं छाग्या है ताका नाम प्रकट न करें 
सो प्रहछन्न दोष है, वहुरि वहुत शब्दका कोछाहछूबिप दोष 
कहे अभिप्राय ऐसा कोई ओर न सुणे तहां शब्दाकुलित 
दोष है, वहुरि गुरु पास आलोचनाकरि फेरि झन्‍्य गुर 
पासि आलोचना करे भभिप्राय ऐसा जो याका प्रायरिचत- 
देखे, अन्य गुरु कहा बताते, ऐसे वहुनननामा दोप है. व 
हुरि जो दोष व्यक्त होय सो कहे अमिप्राय ऐसा-जो यह 
दोप छिपाया छिपे नादों कहया ही चाहिये. सो श्रव्यक्त 
दीप है. बहुरि अन्य मुनिने छग्या दोपकी शुरुपाल्ि आलो- 
चनाकरि प्रायरिचच लिया देखकरि तिस् समान आपके दोप 
लाग्दा होय ताकी आलोचना गुरुषाति न करे आपदी प्रा 
परिचय लेवे, गमिप्राय दोष प्रगट्करनेका न होय सो ते 
त्सेबी दोष है. ऐसे दश्दोपरह्वित सरछचिच् होय बातककी 
ज्यों आलोचना करे ॥ ४४० ॥ 
जे किपि तेण दिएणं त॑ सब्ब॑ सो करेदि संछाए 
णो पुण हियए संकदि कि थोव॑ किम्रु बहुव॑ वा ४१९ 

भाषा4-दोपकी आलोचना करे पीछे जो किछ्ू आचा- 
ये आयशिचत दीया तिस सब हीऊई श्रद्धाकरि करें, हृदय" 
विये ऐंस शंका संदेह न करे जो ए प्रायश्चिच दिया सो 
थोढा है कि बहुत है, भावाय-प्रायरिचचके तचाये खूजमें 
ने भेद कहे हैं, आलोचन मतिकमणु तदुमय विवेक व्यु 
त्सर्ग तपश््छेद परिद्ार उपस्यापना, तहां भ्रालोचनां तो 


रिया या 35 मन अप कल की 
(१६३ ) 


दोषका यथावत्‌ फहना, प्रतिक्षण-वोपका मिथ्या कराव- 
ना, तदभय-आलोचन प्रतिक्रपण दोझ करावना, विवेक-- 
आगामी त्याग करावना, व्युत्सगे-कायोत्सग करावना, 
तप, छेद कहिये दीक्षा छोदन, बहुत दिनके दीक्षित थोड़े 
दिनका करना, परिहार-संघवाइथ करना, उपस्थापन। फेरि 
नवा सिरवें दीक्षा देना, ऐसे नव हैं इनिके भी अनेक भेद 
हैं. तहां देश काल अवस्था सामथ्ये दूषणुका विधान देखि 
यथाविधि आचाये प्रायश्विच देह त/कू श्रद्धाकरि अंगी- 
कार करे तामें संशय न करे ॥ ४५१ ॥ 
पुणरवि काउं णेच्छदि ते दोसे जइबि जाइ सयखंड॥ 
एवं णिनच्वयसाहिदो पायच्छित्तं तवो होदि ॥ ४५२ ॥ 
भापाये-लाग्यादोपका प्रायश्वित्त लेकरि पिस दोपझूं 
किया न चाहे जो आपके शतखंद भी होय तो ने करें ऐसे 
निए्यय सहित प्रायदिवत नामा तप दहोयथ है. भावाथे- 
ऐसा दिहवितत करे जो लाग्या दोपकों फेरि प्रगना शरीर- 
के धतर्खंड होय जाय तोऊ सो दोप न छगावे सो प्राय- 
रिचत तप है ॥ ४५२ ॥ 
जो चिंतइ अप्पा्ण णाणसरूव पुणो पुणो णाणी |. 
विकहादिविरत्तमणो पायच्छित्तं वर॑ तस्स ॥ ४५१ || 
भापाई-जो पानी मुनि ध्रात्माकं शानस्वरूप फेरि 
फेरि ब(रंवार चितवन करे, पह़रि विक्यादिक प्रमादर्निए 


( २६६ ) 


ताके वैयाहत्य नामा तप होय है. सो केसे करे आप अपने 
'शूजा पहिमा आादिविते अपेक्ता वांछायें रहित जैसें होय तैसें . 
करे, भावाथे-निर्पृह्ठ हुवा मुनिनिकी चाकरी करे सो वैया- 
हत्य है, तहां आचाये उपाध्याय तपस्वी शैक्षय ग्लान गए . 
कुल संघ साधु मनोज्ष ये दश प्रक्रारके यति वेयाहत्य करने 
योग्य कहे हैं. तिनिक्रा ययायोग्य अपनी शक्तिसारूं वेया- 
उत्य करे ॥ ४७५७ ॥ 
जो वावरइसरूवे समदमभावाम्मि सुदिउवजुत्तो। 
लोयववहारविरदो विज्ञावचं परं तरस ॥ छ५८॥ 
भाषाये-जो मुनि शमदमभावरूप जो अपना आत्म- 
स्वरूप ताके विये शुद्ध उपयोगकरि युक्त हुवा प्रवर्त भर 
लोकव्यवद्वार वाह्य वेयाहत्यसूं विरक्त होय, ताके उत्कृष्ट 
निश्चय वैयाह॒त्य होय है. भावाथ--जों मुनि सम कहिये 
राग द्वेष रहित साम्यभाव, वहुरि दम कहिये इन्द्रियनिकों: 
विपयनिवियि ने जाने देना, ऐसा जो अपना आलस्वरूपे 
।विषे लीन होय, ताके लोकब्यवद्वाररूप वाह वेयाहत्प 
काहेकों होय ? ताकें निश्चय वैयाहत्य दी दोय है, शुद्धोप- 
ग्रेगी घुनिनिकी यह रीति है ॥ ४५८ ॥ 
झा स्वाध्याय तपर्की छह गाथानिकरि कई हैं, 
रततीणिरवेद्खों दुद्ववियप्पाण णासणसमंत्यी । 
ब्विणिद्वयहेद सज्ञाओं ज्ञाणासिडियरों ॥४५९॥ 
मापाये-जो सुनि परकी निन्‍्दाविपे निरपेक्ष होम बा . 


( १६७ ) 


छारहित हो है. बहुरि दुए जे मनके खोद विशय दि 
निफे नाश करनेद सम होप तोड़े तखके निश्वय | 
नेका कारण प्र ध्यानकी सिद्धि बरगेवाला राध्यायना 
तप होय है. भावाये-जों परकी निंदा करनेडिय रे 
राख अर आर्तरोद्रप्यानस्य सोटे विष्यय गसेमने लिशेइत 
कीया करे ताक शासनिका प्रश्णसरूप सदाब्याव 5मं ३५ 
तावें तिनिकों छोडि स्वाध्णय कर ताये कसी शछ४५ 
होय भर पम्येशुद्रष्यानदी सिद्धि देय, ऐसा कया 
तप है ॥ ४५६ ॥ 
पूजादिसु णिश्वेद्सो जिणसत्य जो परेर नद्धाए | 
कम्ममलसोहण्ट उुयछाहो सुद्यरों तस्स ॥ ४६०: 
भाषाये-मों झुनि अपनी अपर्थी ऐसा माहिया 2 
पिंवे तो निरपेक्ष होग, बांदारदित होगे झरे दि 
नशास्र पढे, १शरि फरगगजके सोषनिये, ऊंध पर "४, 
का जाभ सुस्फारी होगे, भावाब- का ृझाआ. ६ मी 
दिके श्रय शाह पड़े है ताझे शाउईी सटता कफ: 
नाएीं, अपने कर्पत्तपके विदित जिवेशा् विलय 8३ ४४% 
मुखरारी है ॥ ४६० ॥| है 
जो जिणसत्य सेब३ पंडियनानी करे करे 4 
सादाम्ियपाड़ि करो सर्व दि दिये हुवे ताभे ४६१ 


कम 
[| 


भ३६)४२०- ४१ हर पर | ्। यू छ क$े 
श, पम्र 


(२६९) 
- जन है, दुए अमिमायतें पढें ताका निषेष है ॥ ४६२ ॥ 
जो अप्पार्ण जाणदि असुइसरीरादु तच्चद़ो मिण्णं | 
जाणगरूवप्तरूव सो सत्य जाणदे सब्ब॑ ॥ ४६३ ॥| 


भाषाय-जो मुनि अपने आत्ाकों इस अपपिम्न श्री 
रतें मित्र श्ञायकरूप स्वरूप जाणे सो से शास्त्र जाणे, भा- 
वार्य-जो मुंनि शास्त्र अभ्यास रल्य भी करें है भर अपना 
झात्माका रूप ज्ञायक देखन जाननहारा। इस अशुचि शरी- 
रतें भिन्न शुद्ध उपयोगरूप होय जाणे है, सो सवे ही शात््र 
जाने है, अपना स्वरूप न जान्या अर वहुत शासत्र पढे तो 
कहां साव्य है? ॥ ४६३ ॥ 
जो ण विजाणदि अप्प॑ णाणसरूव॑ सरीरदो मिण्णं | 
सो ण विजाणदि सत्य आगमपार्ढ कु्णती वि ४६४ 

भाषार्थ-जों मुनि अपने शात्माककों जश्ञनस्वरूप शरी 
रतें भिन्न नाहीं जाने है सो आ्रागमका पाठ करे तोऊशास्त्र 
को नाहीं जाने है, भावाथं-जो मुनि शरीरत मिन्न ज्ञानरव- 
रूप प्रात्माकों नाहीं जाने है सो वहुत श॒ ख्र पढे है तोऊ वि- 
ना पढ्या ही है, शास्के पदनेका सार तो अपना स्वरूप 
जानि रागदेपरहित होना या सो पढिकरि भी.ऐसा न पया 
वो काहेफा पढया ? अपना स्वरूप जानि ताबिपे स्थिर होना 
सो निश्चवस्थाध्यायतप है, वाचना पृच्छना अनुभेसा झा- 
स्ताय धर्मोपदेश ऐसे पांचप्रकार व्यवहास्खाध्याय है सो .... 


हट 


(२७१-) 


जो देहपालणपरो उवयरणादीवबिसेससंसत्तो। 
वाहिरववहाररओ काओसग्गो कुदो तरस ॥ ४६७ ॥ 
भाषाय-जो मुनि देहके पाकनेविप तथर होय, उप 
करण भ्रादिकविंपे विशेष संपक् होय, बहुरि दाग प्यार 
लोकरंजन फरनेव्यि रत होय, तलर ऐोेष ताके फायोत्ष 
तप फाहैंतें होय १ भावाथ-जों घुनि पाप प्यवहार पूझा ३- 
तिष्ठा आदि तथा ईयसिमिति आदि क्रिया तार्की लोइ 
जा यह मुनि है ऐसी फ्रियामें तर शोप घर देहझा भा- 
शारादिकते पालना उपफरणादिकफा विशेष सेशरना शिष्य 
जनादिकर्ते बहुत ममता राखि प्रसक्ष होना इत्यादिकर्म दान 
होय अर अपना सदरूपइय यपाये अजुकद जाके नार्शी वार्भ 
फबहूँ लीन होय ही नाहीं कायोत्समे भी परे तो खड़ा - 
हना झादि बाह्य विधान फरले तो ताक इायोत्यम दर थे 
कहिये निश्यय बिना वाह्ज्यदहार निरए ६ है ॥ ४६७ ॥ 
अंतो मुहुत्तमेत्त ढीण वत्छुम्सि चाथत णार्थ | 
ज्याण भण्णइ समए असु्द व छुईं पते दुबिह ६८ 
भाषापे-जों मनसेरदी हाव इछ्छुडिर हट १६ 
तीम दोए एडप्र रोष सो विद्धान्यरिरे प्यम इझा है छ३ 
मे पटुरि अशुभ ऐसे दोप मदर कईपी 
वर्मा हानि उपूपोंग ही है थी इबिचा ३८५ 
जैक बन्दुनें धम्व१६ ०४३ ६$:४ हरे हो प्णय 
भी है और अशुन भा है एड दोर रकाप हैं ॥ ६६ 


श्र 


रस 


(२७२ ) 


गें शुभ अशुभध्यानके नाप स्वरूप कहे हैं 
असुहँ अद्द रउद्दे धम्म सु च सुहयरं होदि। 


आदं तिव्वकसायं तिव्वतमकसायदो रुद्द ॥ ६६५९ | 
भाषाय-आत्तेब्यान गेद्रध्यान प्‌ दोऊ तो अशुभष्यान . 
हैं चहुरि धर्मध्यान अर शुक्रष्यान ए दोऊ झुम घर झुमतर 
हैं तिनिमें आ्राविका आत्तध्यान तो तीव्र कपायतें होय है भर 
रोद्रध्यान अति तीत्र कपायतं होय है ॥ ४६६ ॥ 
मदकसय धम्म॑ मंदतमकसायदों हवे सके । 
अकसाए वि सुयद्टे केवलणाणे वि त॑ होदि ॥४७० 
भाषा ्थ-धर्म ध्यान है सो पंदकपायतें होय है. बहुरि 
शुक्रष्यान है सो अतिशयकरि मंदकपापतं होय महझुनि 
अ्रणी चढ़े लिनिक्के होय है, अर कपायका अमाद भये श्रु- 
सन्नानी उपशांतकपाय क्षीशकपाय तथा केवलज्ञानी सथोगी 
योगी जिम भी कहिये है. भावार्य-घरमध्यान ते व्यक्त 


रागसहित पंच परमेष्ठी तथा दशलक्नणुम्ब्खप घमं तथा श्रा< 
त्मस्वरूपविषं उपयोग एकाग्र होय है वार्ते य'कूं पन्द्‌#पाय 


पझद्दित है ऐसा क्या है. वहुरि शुक्लृब्यान है सो उपयोगर्मे 
ज्यक्तराम नो नाहीं अर अपने अनुभवमें न आये ऐसा सू- 
धमराग सदित श्रेणी चढ़े दे तहां आर्मपरिणाम उज्बछ दोय 
दूँ यार्व शुचि गुणके योग शुबक्ध कहया हैं, ताक मन्‍्दतम- 
कपाय कदिये अतिश्षय मंदक्पायएँ हाय है ऐसा कह्या है - 
पया कपायक अगाव भये भी कया है ॥ ४७७० की... 


(२७३) 

.. आगे भार॑ध्यानझूं कहे हैं,-- न्‍र 
दुक्खयरविसयजोए केण इसे चयदि इदि विचितंतो | 
चेट्ठदि जो विक्खित्तो अट्ट ज्ञाण हवे तस्स ॥४७१ 
मणछहरविसयविजोगे कह त॑ पावेमि इदि वियप्पो जो 
संतावेण पयट्टों सो चिय अट्टं हवे ज्ञा्ण ॥ ४७२ ॥ 


* भाष्थ-जो पुरुष दुःखकारी विषयका संयोग होते ऐसा 
चितदन करे जो यह मेरे कैसे दूर हो। १ बहुरि तिम्तके सं- 
योगतें विश्षिप्ताचित भया संता चेशा करे, रुदनादिक करे 
तिसके ग्रात्तध्यान होय है. बहुरि जो मनोहर प्यारी विषय 
साप्रग्नीका वियोग होंद ऐसा चितवन करे जो ताहि में कैसें 
पाऊं, ताके वियोगतें संतापरूप दुःरूस्तरूप मक्चें, सो भी 
झात्तेध्यान है, भावाये-आ्तेध्पान सामान्य तो दुःखकलेश्व 
रूप परिणाम है, तिस दुःखमें दीन रहे अन्य किल्लू चेत 
रहे नाहीं ताक दोय प्रकारकरि कथा. भयम ते दुःखकारी 
सामग्रीका संयोग होय ताऊू दूरि करनेका ध्यान रहे. दूसरा 
इष्ठ सुखकारी साम्मीका वियोग दोय ताके प्रिल्लाननेका चि- 
तदन ध्यान रहै सो आततेध्यान है, अन्य ग्रेपनिमें ब्यारि 
भेद कहे हैं-इछदियोगड़ा चिंतवन, घनिए्देयोगका विंतदन, 
पीढाका चितवन, निदानवंधका चितदन, सो इहां दोय 
कहे तिनिमें दी भेतर्भा4 भगे. भनिष्टसेयोगके दूरि करनेमें 
सौ पीदा चितवन भायष गया, अर इ8के मिलावनेकी 4(-- 
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में निदानवंध श्ायगया- ये दोऊ ध्यान अशुभ हैं पापबंधकूं 
बरे हैं धर्मात्मा पुरुपनिके त्यजने योग्य हैं ॥ 9७७९॥ 

श्ागें रोद्रध्यानकों करें हैं, -- ६ 
हिसाणंदेण जुदी असच्चवयणेण पारिणदों जो ढु। 
तत्येव आथिरचित्नो रुदद ज्ञाणं हवे तस्स ॥ ४७३ ॥ 

भाषाथं-जो पुरुष हिंसाविंषे आनन्दकरि संयुक्त दोय- 
वहुरि असत्य वचन करि परिणपता रहे तहां ही वित्तिप्त- 
चित्त रहै तिसके रोद्रभ्यान होय है. भावाये-हिसा जो जी- 
वनिका घात तिसकों फरि अति हपे माने, शिकार आ- 
दिमे थआनन्दतें प्रवततेी, परके विश्न होय, तव अति संतुष्ट होय॑ 
चहुरि कूंठ बोलि करि भपना प्रवीणपणा माने, परके दोष- 
निकों निरन्तर देखे, कहे तामें आनंद पाने ऐप ए दोय मेद 
रौद्रध्यानके कहे | ४७३ ॥ 

आगे दोय भेद और कहै हं,--- ह 
परावैसयहरणसीलो सगीयावैसयेसु रक्खणे दकखो | 
तग्गयचित्तावैद्ो णिरंतरं ते पि रुद्दं पि.॥ ७४ ॥ 

भाषाथ-जो पुरुष परकी विषय साथ्ग्रीईे हरणेका स्व 
भावसद्वित होय, बहुरि भ्पनी विपय झाम्ग्रीकी रक्षा कर 
णेवितर प्रवीण दोय, तिनि दोऊे कःयेनिविप सीनचिच नि 
रन्वर राख, तिस पुरुषके यद्द भी रोह्रध्यान दी है. मावाये 
परकी सस्थदा्ों चोसनेतिंत मरीण दोय चोतीकरि हर्ष पाने - 
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“ बहुरि भपनी विपय सामभीह राखने का अति यत्न करे ताकी 
“रक्षाकरि आनन्द माने ऐपं ये दोय भेद रोद्रध्यानके भये- 
-ऐपें ये चारो भेदरूप रोद्रध्यान अतितीतर कपापके योगतें 
होय हैं,मह्ापाप रूप हैं, महापापवन्वकूं कारण हैं. सो पर्पात्मा 
: पुरुष ऐसे ध्यानकों दूरिहीते छोड़े हैं, जेते जगतकों उपद्रवके 
कारण हैं तेते रोद्रध्यानयुक्त पुरुषतें वणे है. जांतें पापकरि 
हर्षपाने सुख माने ताको घमेका उपदेश भी नाहीं लागे है- 
भ्रति प्रभादी हवा अचेत पापहीमें मस्त रहे है ॥ ४७४॥ 
आगे पमेध्यानकूं कहे हैं,-- 
विण्णिवि असुह्दे ज्ञाणे पावणिहाणे य दुक्खसंताणे। 
णच्चा दूरे वजह धम्मे छण आयरं कुणहु ॥ ७५ ॥ 
भाषाय-हे भव्य जीव हो ! झ्ाच रोद ये दोऊं ही ध्योन 
अशुभ हैं पापके निधान दुःखके संतान जाणिकरि दूरिदीतें 
छाडौ, वहुरि धर्मष्पानविप आदर करो. भावार्य-आत्तेरोद्र 
-दोऊं ही ध्यान भशुभ हैं भर पापके भरे हैं अर दुःखड़ीकी 
संतति इनिर्मे चल्ली जाय है. तातें छोडिकरि पमेष्यान क- 
रनेका भ्रीगुरुनिका उपदेश है ॥| ४७५ ॥ 
शा्गें घर्षका स्वरूप कहे हैं।--- 
धम्मो वत्युसहावों खमादिभावों य दसावहों घम्मो। 
रयणत्चयं च धम्मो जीवार्ण रक्खण्ण धम्मो ॥ ७६ ॥ 
भाषाय-वरतुका स्वभाव सो धर्ष है. भेसे जीवका द- 
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शेन ज्ञान स्वरूप चैतन्यस्वभाव सो याका एही धर्म है, बे” 
हुरि क्षमादिक भाव दश्ष प्रकार सो धम हैं. वहुरि रत्नत्य 
सम्यर्दशन ज्ञान चरित्र सो घग्म है. वहरि जीवनिकी रक्षा 
करना सो भी धपे है, भावाथ-अभेदविवशक्षाकरि तो वस्तुका 
स्वभाव सो धरम है जीवका चेतन्य स्वभाव सो ही याका परम. 
है, वहुरि भेद विवक्षाकरि दशलक्षण उत्तम क्षमादिक तथा: 
श्त्नत्रयादिक धाम है. वहुरि नि३चयतें तो अपने चेतन्यकी 
रक्षा विभावपरिणतिरूप न परिणभना अर व्यवहारकारि पर- 
जीवकों विभावरूप दुःख क्लेशरूप न करना ताहीका भेद 
जीवकों प्राणांव न करना यह घम्म है ॥ ४७६ ॥ 

आगें धर्मध्याने कैसे जीव दोय सो कहे दैं,-- | 
धम्मे एयग्गमणों जो ण हि वेदेइ इंदियं विसय॑ | 
वेर्गमओं णाणी धम्मज्ञाण ह॒वे तस्स ॥ ७७ ॥ 

भाषार्थ-जो पुरुष ज्ञानी धर्ममियें एकाग्रमन होय कर्च, 
बहुरि इच्धियनिके विषयनिकों न वेंदे. बहुरि वेराग्यमयी 
शोय, तिप्त ब्वानीके धर्मध्यान होय है, भावाय-ध्यानका रव 
रूप एक जेयकेविप ल्लानका एकाग्र होना है. जो पुरुष थे 
मंविंत एकाग्रॉंचच करें तिक्त काल इन्द्रिय विपयनिकों ने . 
वेद ताक धर्मध्यान होय है, याका मृलकारण संस्तारदेहमो 
गसू वेराग्य है बिना वेराग्यके धर्म चिच थम नादी ॥७७॥- 
सुविसुद्धरायदेसो बाहिरसंकप्पवाग्जिओ धीरो। 
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स्वरूपविष मनकू रोककरि आनंदसहित चितवन होय सो 
उत्तम घमेध्यान है. भावाथ-जों समस्त अन्य विकत्पनियृ 
'शहित आत्मस्वरूपविषे मनकू थांभनेतें आनन्दरूप चिस्तेवन 
रहे सो उत्तम धर्मध्यान है. इहां संस्कृत दीकाकाः धर्मध्या- 
सका अन्य ग्रंथनिके अज्लसार विशेष कथन किया है. ताकी 
संत्तेपकरि लिखिये है-तहां धर्षध्यानके च्यारि भेद कहे हैं, 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय,. 
ऐेसें. तहां जीवादिक छह द्वव्व पंचास्तिकाय सप्नतत्व नव 
पदायेनिका विशेष स्वरूप विशिष्ठ शुहके भ्रभावतें तथा भर- 
पनी मंदबुद्धिके वशतें प्रभाण नय निश्चेपनित साथिये ऐसा 
जान्या न जाय तब ऐसा श्रद्धान करे जो सर्वज्ञ बीतराग दे- - 
बने कह्या है सो हमारे प्रमाण है ऐसे आज्ञा पानि ताके अ- 
सुसार पदायेनिम उपयोग यांमे # सो भाज्ञाविचय घर्मष्यान- 
है १. बहुरि अपाय नाम नाशका है सो मेसें कर्मनिका 
नाश होय तेंसें चितवे तथा विथ्यास्यभाव घमेविषें व्िश्नके 
कारण ईं तिनिका चितवन राखे-अपने न होनेका चितवन 
करे परके मेटनेका चितवन करे सो भपायविचय है २, व ' 
हुरि विपाक नाम कर्मके उदयका है सो नेसा कमे उदय 
होय ताका तेसा स्वरूपका चितवन करें सो विपाकत्रिचय 
है ३. बहुरि छोकका स्वरूप चितबना सो संस्थान विचक 
हैं ४. बहुरि दशप्रकार भी कहया दे-अपायविचय उपाय- 
विचय ज्ीवविचय भाज़ाविचय विधाकवियय अजीवविच्य 


इतुविचय विरागविचय भव॒विचय संस्थानविवय- ऐसे इनि 
दशनिका चितवन सो ए च्यारि भेदनिका विशेष कीये £ 
चहुरि पंदस्थ पिडस्य खपस्थ रूपावीत एसं च्यारि भेदद्धा 
धर्मध्यान होय है, तहां पद तो श्रप्तरनिक समुदायक्ा नाम 
हैं सो परमेप्ठीके बाचक अक्षर हैं मिन्‍्यूं: मंत्र सक्षा है का नि- 
नि धरक्षरमिकू मधानकरि परमेष्टीका पितवन कर तहां विस 
अप्तरमें एक!मचित्त होय सो तिसका ध्यान रहिये । ठह| 
नप्रोकार पन्तके पीस अप्षर हैं ते पत्तिद्ध ६ विनिदधित रन 
लगामे तथा तिस ही प्रम्यके मेदरूप बीये संजषप अरह थे 
पक्षर हैं “अरहंत सिद्ध थराइरिय उउब्दाय साहू श्पे सरोज 
अक्षर हैं, पहुरि इसदीके भेदरूप 'अरहंव लिदा हसे छंद 
अप्तर हैं बहुरि इसदीका संसेप “ धर तिभ्ा 3 सा 
आादिभप्तररूप पांच अन्न ६, बहरि (अरटता! एू अर 
अक्षर हैं. बहुरि “सिद्ध/ अवदा अर" ऐस सब अफ्र 
बहुरि “७७” ऐसा एक भक्नर है, काम पंघररसे हारा झा 
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स्वरूपविषे मनकू रोककरि आनंदसहित चिववन होय सो 
उत्तम धमेध्यान है. भावाथ-मो समस्त अन्य विकत्पनिर्तू 
रहित आत्मस्वरूपविषे मनक थांमनेतें आनन्दरूप चिन्तवन 
रहे सो उत्तम पर्मध्यान है. इहां संस्कृत टीकाकार धर्मेध्या- 
नका अन्य ग्रंथनिक अनुसार विशेष कथन किया है, ताक 
संक्तेपकरि लिखिये है-तहां धरमध्यानके च्यारि भेद कहे हैं, 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय; . 
ऐसे. तहां जीवादिक छह द्रव्य पंचास्तिकाय सप्ततत नव 
पदाथनिका विशेष स्वरूप विशिष्ट गुरके अभावतें तथा भर 
पनी मंदबुद्धिके वशतें प्रमाण नय निच्चेपनितें स!धिये ऐसा 
जान्या न जाय तव ऐसा श्रद्धान करे जो सर्वज्ञ वीतराग दे- 
वने क्या है सो हमारे प्रमाण है ऐसें आज्ञा मानि ताके अ- 
सुसार पदायेनिमं उपयोग यांमे # सो अआज्ञाविचय घ्ेध्याल 
है १. बहुरि अपाय नाप नाशका है सो जेसे कमनिका 
नाश होय तेसें चितवे तथा मिथ्यात्वमाव घमेविषे विद्वके 
कारण हैँ तिनिका चितवन राखे-अपने न होनेका चितबन 
करे परके मेटनेका चितवन करे पो श्रपायविचय है २, व- 
हुरि विपाक नाम कर्मके उदयका है सो मैसा कर्म उदय 
होय ताक तेंसा स्वरूपका चितवन करें सो विपाकत्रिचय 
है ३. वहुरि ठोकका स्वरूप चितवना सो संस्थान विचय 
४. बहुरि दशप्रकार भी कहा इ-अपापविचय उपाय: 
विचय जीवविचय झाज़ाविचयय विपवाकवियय अगीवविचय 
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हेतुविषय विरायविचय सपविचय संस्थानविचय- ऐसें इनि 
दशनिका चितवन सो ए च्यारि भेदनिका विशेष कीये हैं, 
बहुरि पंदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ऐसे उयारि भेदरूप 
घमध्यान होय है, तहां पद तो भक्षरनिके सप्ुदायका नाम 
है सो परमेष्ठीके वाचक भक्षर हें मिनफूं पंत्र संज्ञा हे सो ति- 
नि ध्क्षरनिक्‌ प्रधानकरि परमेष्टीका पितवन करे तहां विस 
अक्षरमें एकाग्रचित्त होय सो तिसका ध्यान कहिये | तहां 
नमोकार पन्त्रके पेंतीत अक्षर हैं ते पत्तिद्धे ५ तिनिविषे मन 
लगावे तथा तिस ही परन्तके भेदरूप कोये संक्षेप योलह भ- 
क्षर हैं “अरहंत सिद्ध भ्राइरिय उबज्काय साहू” ऐपें सोलह 
. अप्र हैं, बहुरि इसदीके भेदरूप अरहंत सिद्ध! ऐसे छह 
अक्षर हैं वहुरि इसहीका संक्षेप “श्र सिभाउसा! ये 
शादिभक्षररूप पांच अक्षर हैं, वहुरि “अरदंत'” ए च_थारि 
अक्षर हैं. पहुरि “सिद्ध अयवा “अहई” ऐसे दोय अक्षर हैं 
बहुरि “3०” ऐसा एक अक्षर है. यामें पंचपरमेष्टीका भ्रादि 
तक 





सृक्ष्यं जिनोदित तर ऐतुमिनंय हन्यते | 
आशासिद तु तदू,प हो नान्यथायादिनों जिना; ॥| 
२ पद्प मन्प्रवाक्यरूप पिण्डस्प स्वात्मसिन्तर्न [ 

रूपस्थ धर्वचिदृपं स्पातीत निरंन ॥ 
[२] अहत्खिद्धायायोपाध्यापसवंसाधुस्पो नमः । 
[३३४ णमों जरहताणं णम्मी सिंद्धाणं घम्मों आइरोयाणं। 
जमे उपच्यादाणं णम्तो छोए खब्बसाहुणं ॥ १० 
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रहित परमात्यसरूपविंप लयऊकूं शाह दोय सो रूपातीत 
ब्यान है, ऐसा ध्यान सातवें गुणस्थान होय तब भ्रेणीकों पाढे 
यह ध्यान ज्यक्तरगप्तदित चहुये गुशस्पान्तें लगाय सातवां 
गुणस्थान ताई अनेक भेद्रूप प्रवंच है ॥ ४७८० ॥ 
प्रागे शुक्लध्यानकों पांच गायाकरि कहें हैं,-- 
जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवबसमखमणं च जत्थ कम्माणं | 
लेसा वि जत्य सुक्का ते सुद्ध भण्णदे ज्ञाण ॥४८१॥ 
भआपाये-जहां भले प्रकार विशुद्ध व्यक्त कपायनिके 
अनुपिवरद्वित उज्पल गुग कहिये ज्ञानोपयोग अ्रादि होप, 
बहुरि कमेनिका जहां उपशप्त तथा क्षय होय, वहुरि जहा 
लेश्पा भी शुपल ही होय, तिसकों शुक्ध्यान कहिये- है. 
सावाय-यह सावान्य शुकल्ष्यानका खवखय कया विशेष 
आए कहे हैं. वहुरि क्मेके उपशपनका प्र क्षपणका विधान 
अन्य अन्यनितिं ठीकाकार लिख्या है सो आगे लिखिगेगा। 
आएँ विशेष भेदनिकू कहे हैं,-- 
पडिसमयं सुज्झतो अगतगाणिदाएं उभयसुढीए । 
पढरमम सुकक ज्ञयायदि आरूढो उमयसेणासु ॥ ४८२ ॥ 
सापाय-उपशमक अर क्षपक इनि दोऊं अणीनिविये 
आरूढ़ हुवा संता समय समय अन॑ंतगुणी विशुद्धता -, 
उपशमरूप तथा प्षयहपकरि शुद्ध होता संता मुनि - 
फ्लध्यान पृषक्वविवकवी चार नामा ध्यावे है, .... 


7 


ह 
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- मिथ्यात्व तीन, कपाय अन॑तानुवंबी च्यारि प्रकृतिनिकरा: उ-- 
पशपर तथा क्षय करि सम्यरह्दी होय- पीछे अप्रमच गुण- 
स्यानविष सातिशय विश्वुद्धतासहित होय श्रेणीका प्रारम्भ 
कर, तव अपुबंकरण गुणस्थान होय शुक्लब्यानका पहला 
पाया प्रवर्त्तें, तहां जो मोहकी ग्रकृतिनिक उपशभावनेका प्रा- . 
रंभ करे तो अपूर्वकरण अनिदृत्तिकरण सूक्ष्मसांपराय इनि 
तीने गुणस्थानविषं समय सपय अनन्तगुणी विशुद्धताकरि 
चद्ध्मान होता संता मोहनीय कर्मकी इकईस प्रक्ृतिनिकृ- 
उपशमकरि उपशांत कपाय गुणस्थानऊ प्राप्त होप है. अर 
के मोहकी प्रकृतिनिकु क्षपावनेका प्रारंभ करें तो तीनू गुण- 
स्थानविषे इृकईस मोहकी प्रकृतिनिका सच्तामेंसूं नाशकरि 
प्षीणकपाय वारहवां शुस्यानकूं प्राप्त होय है. ऐसे शुक्ल 
व्यानका पहला पाया पृथक्ववितकबी चार नाम प्रवर्षे है. तहां 
पृथक कहिये न्यारा न्‍्यारा वितक कहिये श्रृतज्ञानके अक्षर 
अर अर्थ अर वीचार कहिये भथेका व्यंजन कहिये अक्षर- 
रूप वर्तुका नामका झर मन वचन कायके योग इनिका 
पल्टना सो इस पहले झुबलध्यानमें होय है. वहाँ अब मे 
द्रव्य गुणुपर्याय हे सो पलटे, द्रव्यप्लू द्रव्यान्तर मुणस गु्ा- . 
स्तर पर्याय पर्यायान्तर, बड़ुरि ते दी वणसं वणान्तर 
बड्डरि तेस दी योग योगांतर है| 
६... हहां कोई पूछे-ब्यान तो एकाग्रचितानिरोश दे पलटने- 
“ई व्यान कैसे कहिये ? ताका सपाधान-नों जेतीवार पूछे 
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परि यंभे सो तो ध्यान भया पलटया तव दूसरे परि यंश्या 


सो भी ध्यान भया ऐसे ध्यानक्े संतानक॑ भी ध्यान कहिये। 
ई संतानकी जाति एक है ताकी धपेश्षा लेणी. वहुरि उ- 
एयोग पलटे सो इसके ध्याताके पलटावनेकी इच्छा नाहीं है 
जो इच्छा होय दो रागसदहित यह मी धर्ष ध्यान ही ढहरे- 
इहां रागका भ्रव्यक्त भश सो केवलन्नानगम्य हैं ध्याताक्रे 
जान गश्य नाहीं. आप शुद्ध उपयोगरूप हुवा पलटनेझा भी 
शव ही है. पढटना प्षयोपशम ज्ञानका स्वभाव है सो यह 
उपयोग बहुत कार एकाग्र रहे नाहीं याकूं शुक्ल ऐसा नाम 
रागके श्रव्यक्त होनेदीए ऋद्मा है ॥ ४८२ ॥ 

आगे दूजा भेद कहें हैं,-- 
णिस्सेसमोहबिलये खीणकसाओ य अंतिमे काले ॥ 
ससरूवम्मि णिल्लीणो सुक्क ज्ञायेदि एयर ४८३ 

भाषार्य-आत्मा समस्त मोउकर्मका नाश भये क्षीण- 
कपाय गुणस्थानका अतके कालविंपे अपने स्ररूपनिये लीन 
हुवा संता एकलवितर्कवीचारनाथा दूसरा शुक्लष्यानकों 
ध्यावै है. भावाथ-पहले पःयेमें उपयोग पछटे या सो पल2- 


ता रहगया एक द्वव्य तथा पययिपरि तथा एक उ्यशननपरि 


तथा एक योगपरि यँमि कया, श्रपने स्वरूपमें लीन है ही, 
अब घातिकर्मका नाशकरि उपयोग पलटैशा सो सर्वका प्र- 
स्यक्ष ज्षता होय लोकालोककों जानना यह ही पलटला 
उद्या है ॥ ४८३ ॥ ह कप 


अप... 
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आगे तीसरा भेद कहे हैं,-- ़ 
केवलणाणसहावो सुहमे जोगम्मि संठिओ काए। 
ज॑ज्ञायदि सजोगजिणो ते तादिय॑ सुहमकिरियं च 

भाषाथे-केवलज्ञान है स्वभाव जाका ऐसा सयोगी 
जिन सो जब सम काय योगमें तिछ तिस काल जो ध्यान 
होय सो तीसरा सूक्ष्यक्रिया नामा शुक्ल व्यान है. माबाये- 
जब घातिकमेका नाशऋरि केवल उपजै, तव तेरहवां गुण- 
पथानवर्ती सयोगकेवली होय है तहां तिप्त मुशस्थ।नकासका 
अंत अंतर्गृहृत्त शेष रहे तव मनोयोग वचनयोग रुकि जाये 
अर काययोगकी छ्क्ट्मक्रिया रह जाय तब शुक्लष्यानका 
तीसरा पाया कहिये है, सो इहां उपयोग के केवलज्ञान उ- 
पज्या तबहीतें अवस्यित है अर ध्यानमें अन्तम्ुहृप॑ ठहरना 
कहा है सो इस ध्यानकी अपेक्षा तो इहां ध्यान है नाई 
अर योगके थंभनेकी अपेक्षा ध्यानका उपचार है जर छप- . 
पोगकी भपेत्ञा कहिये तो उपयोग थंग ही रहा। है किछू जा- 
नैना र॒कद्मा नाहीं तथा पकठावनेवाला अ्रतिपक्षी कमे रा 
तादीं वावें सदा द्वी ध्यान है अपने स्वरूपमें रति रहे हें. . 
ये भारसीकी ज्यों समस्त प्रतिविवित होय रहे हैँ, मोहके 
गशरव काहुविये इष्ट अनिष्टमात्र नाहीं है ऐस सूक्ष्मक्रियाम- 
ठेपाती नामा तीसरा शुक्लध्यान प्रवर्च है ॥ ४८७ ॥ 

भागे चौथा भेद कदे हं,-- है 
वेगब्रिणा्स किद्वा कम्मचउककरत खबणकरणटद्ट | 
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तँ क्मकी निजरा होय है झर संवर होय है सो ए दोऊं ही _ 
मीक्षके कारण हैं सो जो घुनिव्रत लेयकरि वाहय अभ्येतर 
पेदकरि कद्दया जो तप ताकों तिस्त विधानकरि श्राचरै है 
तो मुक्ति पावे है, तब ही करपका अभाव होय है. याहीतैं 
अ्विनाशी वाघा रहित आत्मीक सुखकी ग्राप्ति होय है. ऐसे 
ग्रह प्रकारके तपके घारक तथा इस तपक्का फल पांवें ते 
ताधु च्यारि प्रकारकारि कहे हैं. अनगार, यति, प्रुनि, 
प_पि, तहां सामान्य साथु गृहवासके त्यागी मृलग्रणनिके 
॥रक ते झनगार हें. बहुरि ध्यानमें तिट्ठे श्रेणी मांडें ते 
ति हैं. वहुरि जिनकों अवधि मनःपर्यकज्ञान होये तथा 
वलज्ञान होय ते मुनि हैं. बहुरि ऋद्धिधारी होंग ते ऋषि ' 
, तिनके च्यारि भेद. राजकऋषि, त्रह्मकऋ पि, देवक्मु पि, पर- 
ऋषि, तहां विक्रिया ऋद्धिवाले राजऋपि, भक्षीण महानस 
द्विवाले त्रद्मझुषि, आकाशगाप्ी देवऋषि, केवकज्ञानी 
(प््रुषि हैं एपत जानना ॥ ४८६ ॥ 

गाया ग्रंथका कर्ता श्रीस्वामिकािकेयनामा मुनि 
पी अपना कचेव्यप्रगट करें हैं,--- 
णवयणमावणद्ट सामिकुमारेण परमसदछाए ॥ 
या अगुपेद्खा ओ चंचलमणरुं नणट्र च ॥४८७॥ 
, भाषाथ-यह अलुग्रे्षा नाम ग्रंथ दे सो स्वामिकुआर नो 
[विकार्पिकेय नाप प्ुुनिताएं रब्वा हैं, गायाझप रचया ' 
: है, इडं कुमार झब्दकरि ऐसा स्ुच्या दे जो यद मुनि 
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जन्महीएँ ब्रह्मचारी हैं ताने यह रची है, सो श्रद्धाकरि रची 
“है, ऐसा नाहीं जो कथनमाश्रकरि दिई हो इस विशेषजय्थ 
अलुग्रेज्ञाएँ अति प्रीति छचे है. बहुरि प्रयोजन कहे हैं कि,- 
जिन बचनकी भावनाकी श्रये रथ्या है. इस बचने ऐसा ज- 
नाग है जो ख्याति छाभ पृनादिक लोफिक प्रयोजनके अप 
नाहीं रच्या है, जिनवचनका ज्ञान थरद्धान बयाड़े वाकों था- 
रम्बार भावना स्पष्ठ करना यातें ज्ञानकी हृद्धि होप कपा- 
यनिका पलय होय ऐसा प्रयोजन जनाया है. बहुरि दूना 
अयोजन चेचल मनकों यांभनेके अथ रची है. इप्त दिशेष- 
णतें ऐपा जानना जो मन चंचक है सो एकाम रहे नार्दी. 
ताकों इस शाखमें लगाइये तो रागद्रेषफे कारण जे विपय 
तिनिविषे न जाय. इस प्रयोजनफे अथे यह अजुम्ेप्ता ग्रंपडी 
रचना फरी है, सो भव्य जीवनिकों इसका भ्रभ्पास ऋरना 
योग्य है, जाप जिनवचनकी थद्धा होय, सम्पस्थानकी रघ- 
बारी होय, भर मन चंचल है सो इसके भ्रभ्यासमें री अन्य 
विपयनिविंषे न जाय ॥ ४८७ ॥ 
आगे अ्रजुप्ेक्षाका पाहात्य कहि भव्पनिकों उपदेश रूप 
कूलका वरणुन करे हैं।-- 
यारसअणुपेक्खाओ भणिया हु जिणागमाणुतारेण । 
जो पढइ सुणइ सावइ सो पावइ उत्तम सोदखं ॥ 
भाषाथ-ए बारह परजुप्रेत्ता जिन आपके अनुसार के 
अगठकरि कही हैं ऐसा वचनकरि यह जनाया है जो में क 


(१८६८ ) 

"सै कमकी निजरा होय है झर संर होय है सो ए दोऊ 
मोक्षके कारण हैं सो जो मुनिव्रत लेयकरि वाहय अ+ 
भेदकरि कद्दया जो तप ताकों तिस विधानकरि पश्राचर 
'सो मुक्ति पावे है, तब ही कर्षका अभाव होय है. या 
अविनाशी वाघा रहित आत्मीक सुखकी ग्राप्ति होय है. 
बारह प्रकारके त५के घारक तथा इस तपक्का फूल पां 
साधु च्यारि प्रकारकरि कहे हैं. अनगार, यति, २. 
ऋषि, तहां सामान्य साधु ग्रहवासके त्यागी मूलग्रण॒रि 
धारक ते भनगार हैं. वहुरि ध्यानमें तिष्ठें श्रेणी मांढें 
यति हैं, वहुरि जिनकों अवधि मनःपर्यवज्ञान होय तः 
केवलज्ञान होय ते घुनि हैं. वहुरि ऋद्धिधारी होंग ते ऋ 
है. तिनके च्यारि भेद. राजऋषि, ब्रह्मऋ पि, देवकपि, 
मन्मुषि, तहां विक्रिया ऋद्धिवाले राजऋ पि, भ्रक्षीण महार्‌ 
ऋद्धिवाले व्रह्मझषि, आकाशगापी देवकआपि, केवकल्ञा 
प्रपन्मुषि हैं एस जानना ॥ ४८६ ॥ 

आगेयागग्रंथका कर्ता श्रोस्वामिकार्पिकेयनामा मगर 
हैं सो अपना कृच्तेव्यप्रगट करे हैं,--- 
जिणवयणमावणट्ट सामिकुमारेण परमसछाए | 

शइया अणुपेद्खा ओ चंचलमणरूँ नणट्रु च ॥४८७॥ 

भाषाय-यह अलुग्ेश्ना नाम ग्रंथ है सो स्वामिक्रुमार जें, 
स्वामिकार्पिकेय नापा मुनिवान रच्चा है. गायाखप रववा 

-क्री है, इहां छुमार शब्दकरि ऐसा घुच्या है जो यह मुनि 


(२८७) 


जन्मदीदे प्रह्मचारी हैं ताने यह रची है, सो श्रद्धाकरि रची 

है, ऐसा नाहीं जो कथनमाश्रकरि दिए हो इस विशेषशातैं 
अलुप्रेज्ञापें भ्रति प्रीति सच है. बहुरि प्रयोजन कहे हैं कि,- 
मभिन वचनकी भाषनाकी श्र रूपा है. इस बचनपें ऐसा ज- 
नाण है जो झूणति छाम पुजादिक लोकिक प्रयोजनके अप 
नाहीं रच्या है, जिनवचनका ज्ञान अद्ध।न भया है ताकों वा- 
रम्वार भावना स्पष्ट करना यातें ध्वानकी हद्धि होप कपा- 
यनिका पलय होय ऐसा प्रयोजन जनाया है, धहुरि दूमा 
अयोजन चंचल मनकों थांपनेके अथे रची है. इस विशेष- , 
णंतें ऐपा जानना जो पन चंचक् है सो एकाम्म रहे नाहीं 
ताकों इस शाख्रमें लगाइये तो रागद्रेषफे कारण के विषय 
उतिनिविष ने जाय. इस प्रयोजनके अये यह अनुप्रेष्षा ग्यकी 
रचना करी है. सो भव्य जीवनिकों इसका भभ्यास करना 
योग्य है, जांपे जिनवचनकी भ्रद्धा होय, सम्पस्श्ानकी बघ- 
बारी होय, भर मन चंचल है सो इसके भग्पासमें लगे अन्य 
विपयनिविंषे न जाय ॥ ४८७ ॥ 

आगे अनुमेक्षाका पाहात्य कहि भव्यनिकों उपदेशरूप 

फलका वर्णन करे हैं,-- 

बारसअणुपेक्खाओं भणिया हु जिणागमाणु ध्तरेण । 
जो पढइ सुणइ भाव सो पावइ उत्तम सोद्खं ॥ 

भाषाये-ए बारइ शनुप्रेत्ा जिन आगपके अनुसार ले 

अगटकरि कही हैं ऐसा वचनकरि यह जनाया है जो में' 


का 


५ ४ प्र 


(२८६ ) 


ते ककी निजरा होय है भर संबर होय है सो ए दोऊं ही 
मोक्षके कारण हैं सो जो मुनिव्रन लेयकरि बादय श्येतर 
भेदकरि कद्दया जा तब ताकों तिप्त विधानकरि श्रायरे है 
सो मुक्ति पाये है, तब ही कपका अभाव होय है. याहीवैं 
अविनाशञी बाबा रहित आस्मीक सुखकी ग्राप्ति होय है. ऐंस 
बारह प्रकारके त+के धारक तथा इस तपक्ा फल पांव ये 
साथु ब्यागरि प्रकारकारि कहे हैं. अनगार, यति, सुनि, 
ऋषि, तहां सामान्य साथु गृहवासके त्थागी मूलग्रणनिके 
बारक ते थनगार दे. बहुरि ध्याममें तिंठ्रे श्रेणी मर्द ते 
यति हैं, वहरि मिनकों अवधि प्रन:पर्यवज्ञान होगे तथा 
तान दीय ते प्रुनि ई. बहुरि ऋद्धिधारी दोय ते ऋषि 
हूँ. तिनके स्वारि भेद, राजऋपि, ब्रद्यक्र पे, देवकआुपि, पर 
झुपि, तडां विकिया ऋद्धितवले रामऋपि, अक्षीण मदन 
दिवाले वद्म्मपि, झाकाशगामी देवआऋषि, केवश्नत्ञा्नी 
ऋछत हूं एन जानता ॥ ४८३ ॥ 
झागवाद्रव दया कर्ता श्ीवानिका्पिकियताओं मुनि 
ईं की अपना कचब्यप्रगट करें ई, 
लिशवयगनावणट्ट सामिकुमारंग पमसदाएं | 


ग् हे 


हर 


रइया अभुवेदला भी थे वछश्द नगर वे ॥४८१॥ 
पन्यद असुतेता सम ग्रव है सा धामिद्वतार नी 
फेब नादा बुनियाद रस्ते दूँ, साबादव इकंता 
हर जुमार उम्दरर बसा सुबबा हे मा यूँ हूनें 


(२८७ ) 


जन्महीतें त्द्मचारी हैं ताने यह रची है, सो श्रद्धाकरि रची 


है, ऐसा नाहीं जो कथनमाग्रकरि दिए हो इस विशेषजार्दे 
अजुप्रेत्षाएँं भ्रति प्रीति छचे है. बहुरि प्रयोजन कहै हैं कि, 
जिन वचनकी भावनाकी श्रय रच्या है. इस चचनंतें एसा ज- 
नाण है जो ख्याति छाभ पुजादिक लोकिक प्रयोजनके अप 
नाहीं रच्या है, जिनवचनका ज्ञान श्रद्धान भया है ताकों वा- 
रम्वार भावना स्पष्ठ करना यातें ध्वानकी हृद्धि होग कृपा- 


यनिका प्रलय होय ऐसा प्रयोजन जनाया है, बहुरि दूजा | 


अयोजन चेचल मनकों यांभनेके अथे रची है. इध विशेष 
णंतें एपा जानना जो पन चंचक है सो एकाम रहे नाह्दी- 
ताकों इस शाख्रमें लगाइये तो रागद्रेषफे कारण ने विषय 
तिनिविष न जाय. इस भयोजनके अये यह अलुप्रेक्षा ग्यकी 
रचना करी है, सो भव्य जीवनिकों इसका अभ्यास फरना 
योग्य है, ज्ञात जिनवचनकी थरद्धा होय, सम्पजश्ञानकी बघ- 
बारी होय, थर मन चंचल है सो इसके भभ्पासमें छूगे अन्य 
विपयनिविंष न जाय ॥ ४८७ ॥ 

आगे अलुमेक्षाका माहार्प कृहि भव्यनिकों उपदेशरूए 
फुलका बणून करे ई,--- 
बारसअणुपेक्खाओ मणिया हु जिणागमाणुप्तारेण ॥ 
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ उत्तम सोद्खं ॥ 

भाषाये-ए बारह परनुप्रेत्ता जिन आगपके अनुसार” 
अगठकरि कही हैं ऐसा वचनकरि यह जनाया है जो में 


(२८६ ) 

'त॑ ककी निजरा होय है भर संबर होय है सो ए दो ही 
मोक्षके कारण हैं सो जो मुनित्रत लेयकरि बाह्य ग्भ्पेतर 
भेदकरि कद्दया जो तब ताकों तिस विधानकरि भाचरे है 
सो मृक्ति पावे है, तब ही कर्पका अभाव होय है. याहीतें 
अविनाशी बाबा रहित आत्मीक सुखकी ग्राप्ति होय है. ऐसे 
बारह ग्रकारके त५के घारक तथा इस तपकरा फल पांव ते 
साथु च्यारि प्रकारकरि कहे ई. अनगार, यति, मुनि, 
ऋषि, तहां सामान्य साथु ग्रहवाप्तके त्यागी मूलगशनिके 
घारक ते थनगार दें. बहुरि ध्यानमें तिंह श्रेणी मांड वे 
यवि हैं. वहुरि शिनकों अवधि मन;पर्यकक्ञान होय तथा 
केवलज्ञान हाय ते मुनि हैं. बहुरि ऋद्धिधारी होय ते आषि 
हू. विनके च्यारि भेद- रानआषि, व्रद्मझ पि, देवआुपि, पा 
पझ्मनुपि, तडां विक्रिया ऋद्धिताले रानआ पि, अक्षीण मदानसत 
ऋद्धिवाल ब्रन्‍ाञझ्मपि, आकाशगा्ी दृबझषि, केबक्तानी 
बरपक्रपि हूँ एंव जानना ॥ ४८६ ॥ 

आगे या ग्रंवद्धा कर्ता श्रीत्राधिकरार्फिकियनामा पुन 
हूँ थो अपना कपेब्यक्राद ॥र ईं, 
निमवयणनावणद्ट सामिकृमारेण परमसद्भाए | 
रइया अशुपेयत्ा भी वे वलमगर्द तगट्र ये ॥2८०७॥ 
परवाव-य4द अजुरेतां साम येव | मो दमदार नी 


विविध दप नाता द्लिवान रडडा दूं. माबाहय संपदा 
की। ३. दही मार सब्दरि ऐसा सुब्बा दे की मद सूचि 


(२८७ ) 


जन्मदीदं प्रद्मचारी हैं ताने यह रची है, सो ध्द्धाकरि रवीं। 
है, ऐसा नाहीं जो कथनपाप्रकरि दिए हो इस विशेषजाते 
अनुप्रेत्ाएें भति प्रीति छचे है. बहुरि प्रयोगन कहे हैं कि,- 
जिन वचनकी भावनाकी श्रर्थ रूपा है. इस पचनतें एसाज- 
नाग है जो ख्याति लाभ पृनादिक लोकिफ प्रयोजनके अप 
नाई रव्या है, जिनवचनका ज्ञान थरद्धान भया है ताकों ब- 
रम्वार भाषना रुपष्ट करना यातें ज्ञनकी हृद्धि होय कंपा- 
यनिक्का प्रछय होय ऐसा प्रयोजन जनाया है, घहुरि दूजा 
पयोजन चंचल मनकों यांमनेके अथे रची है. इस विशेष- . 
णतें एपा जानना जो पन चंचक् है सो एकाम रहे नाहीं- 
ताकों इम शाखतरमें लगाइये वो रागद्रेषके कारण ने विषय 
तिनिविषे न जाय. इस मयोजनके अये यह अनुप्रेक्षा अंयकी 
रचना करी है, सो भव्य जीवनिकों इसका भभ्यास करना: 
योग्य है, जाप जिनवचनकी श्रद्धा होय, सम्यशानकी बघ- 
बारी होय, थर मन चंचल है सो इसके भभ्यासमें लगे अन्य 
विपयनिविषे ने जाय ॥ ४८७ ॥ 

आगे अजञमेक्षाका माहार्प कहि भव्पनिकों उपदेशरूप 
फलका वणून करे हैं,-- 
वारसअणुपेक्खाओं भणिया हु जिणागमाणुपारेण |. 
जो पढइ सुणइ सावइ सो पावइ उत्तम सोद्ख ॥ 

भाषाथ-ए वारह भ्रनुप्रेज्ञा जिन आगपके अनुसार, ले 
अगठकरि कही हैं ऐसा वचनकरि यह जनाया है जो में 


प परापगुरु भर जिनमे | मिंखानी मै सब 
त्य चेल्यमेदिर पदि नाम । ने गति खत देव छुबप ११.४ 
| बोहाी।..... 
संबत्सर, विक्ातरं, अष्टादशशात जानि।.... ५. 
त्रेसठि सावग तीज वि, पूरण मयो तुगनि॥ की. 
जैनपर्म मयवंत जग, जाकों मर हु पाये । 
व्तु यथारयूप लि, ध्यायें शिवपुर गाय ॥(३॥ 
गति औल्वामिकार्तिकेयानुग्रेजञ गवचंदबीझत... 
वचानिकासहित प्रमाह । 





'छीजिये ! पांचसोका ग्रेथराज इक्यावन रुपयेमें--- 
सिद्धांत ग्रेथ गोम्मदसारजी । 
( लव्पिप्तार क्षपणासारजी भी सघ्थ्मे हैं ) 

: थे ग्रन्थराम पांच वर्षते हारे यहां छप +हे थे, सो अर 
लव्धिसारक्षपणासारजी सद्दित द खडोंगें छपकर संपूर्ण हो 
गये । जीवकांड १४०० पृष्ठ कमेक्रांड सेद्ष्टिगड्रित 
१६००, पृष्ठ लब्धिसारक्षपणासारती ११०० पृष्ठ कुछ 
४१०० .पृष्ठ श्लोक संख्या सबकी प्रतुपान १,२४००० के 
होगी । क्योंकि इन सब संस्कृतटीका और स्वर्गीय पं० 
डोडरमछजी कृत पवनिका सहित मूलछगाथायें छत्री हैं । 
कागम स्वदेशी एंटिक टिकाऊ ६० पोंडके जगाये गये हैं । 
' ऐसा चढ़ा ग्रेय जेनसमाजमें न तो फिसीने छाया भोर 
न कोई आागेको भी छानेका साहस कर सझृता है। अगर 
, इस समस्त ग्रेन्षको दयसे लिदवाया जाय तो ६००) 6० 

से ऊपर खर्च पढेंगे ओर १० बपमें भी सायद्‌ जिक्र 

पूरा न होगा बी ग्रंथ दथसे लिखे हुये अंपोसे भी दो बा- 
: त्षेमिं पवित्र छूपा हुदा-फेदल ११) झुपयोर्मे देते हैं टांकखर्द 
है।) जुदा छंगेगा | 

ये ग्रेयरान सिद्धांत ग्रेथोर्मे एक ही हें यह मेदबपेके छ- 

मस्त विषय जाननेके लिए दर्पण समान हैं । इसके पढ़े दिन[ 
कई नैनपमेका जानकार पश्ठित ही नहीं हो सझता । 


संडी 


है रस 


